11111111 11111111. 


निवेदन 


आज परिषद्‌ अल्यन्त पुनीत भावना के 
साथर्मोँ मारनी के चरणों म "श्रीराम- 
कुमार भुवालका ग्रन्थमाछा के दितीय 
पुप्प को अर्पित करती है । इस प्रन्थ- 
माला का प्रथम पुप्प था मुशीदेवीप्रसाद्‌ 
छरुत (मीराबाई का जीषनचरित्र” जिसे 
परिपद्‌ ने नव-सम्पादिति करके सन्‌ 
१९५४ मे प्रकादितं किया था। आदा 
ह कि हिन्दी साहित्य के उपवनकोये 
नवग्रस्फुटिन सुकुल सुरभित करेगे भौर 
श्री शारदा की माला मे अर्चना के नव- 
कुशुम परिषद्‌ के दारा जुते ही रहेगे । 
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सारतवषं केवर अपनी भौगोलिक विचित्रता के चियि ही संसारके 
आकपण का केन्द्र नदीं रहा है, वरन्‌ इसके अतिरिक्त इसके जीवन मे 
ही युगो से कुछ एेसी विलक्षणता रदी है, कि जिसके कारण यहो कै 
सनन-शीख व्यक्तियों ने तथा विविध कछाकारों ने संसार को केव 
नवीन-दर्शन ही नहीं दिया, वरन्‌ नवीन-दश्िमी दी मस्य॑ोकका 
वासी मानव अमरता की अभिलाषा करे यह अपते आप म कोई 
विशेष वात नहीं । लेकिन यदि अमरता का वरदान प्राप्न करने मेँ 
सफर मी हो जये, तब तो इसे विधाता को मानव की चुनौती दी 
कहना पड़ेगा ।! भारत का सस्छृतिक इतिहास एेसी अमर विभूतियों 
की श्ुखछा से पग-पग पर आमण्डित दै । युगो पे के वेद ओर 
उपनिषद्-काटीन ऋषि, वाल्मीकि ओर व्यास तथा उन्दी की परम्परा 
म पाणिनि, भरतः, भासः काछिदासः, भवभूतिः सूर ओर तुरुसी 
इत्यादि अगणित रेते नाम खर्णाक्षरों मे च्चि हमे मिक्ते हैः 
जो पाथिव शरीर को छोड कर केव अपने यश से दी नहीं वरन्‌ 
अपनी ब्राणी की साधना को चये हृए आज मी हमारे साथदैं। 
यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता किं एेसी विभूतियं केवल इसी देश 
को प्राप्त हैः प्रायः सभी समुन्नत एवं सभ्य देश ठेसे वरदानों के 
अधिकारी रहे है, किन्तु अपेक्षाछरत समय ओर संख्या के अनुपात मे 
भारत का भाग्य निश्चय ही अविक समुज्यल.र्दा दै । 

विनाशकादही दूस नास मृ्युदै, ओर अविनाश जीवन दै। 
शिव जीवन का पोषक है, अशिव विनाश का। यहु केवर व्यक्ति के 
जीवन का ही नहीं वरन्‌ विन्व-जीवन का रहस्य दै। शात्‌ सिद्धान्त 
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यद दे कि कारण के अनुरूप दी कायं दोना चादधिये। छि के 
यदि कारण शिव ओर शक्ति अथवा प्रकृति ओर पुरुप अविनाशी 
हे, तव प्रशन उठना खामायिक दै कि उनकी शक्ति से विरचित 
यद्‌ जगत नाशवान्‌ क्यो है १ यह्‌ जिन्नासा चेतन्य मानव की शायद्‌ 
आदि कालसेदी र्दी है ओर उपनिषदों मे उत्तर यदी मिटा कि 
शिव ओर शक्ति का अनायास निरन्तर आंशिक योग दी प्रप॑चजन्य 
सृष्टि का मृ कारण हे! इस शान्त अनायास संयोग का प्रथम 
'आभासः शिवप्त (आाक्रार है ओर शक्त्यांश का 'अमास' भ्रपच 
का द्वितीय तत्त ध्वायुः है । (आकाशः ओौर्‌ वायुः का युग्म अपने 
करम से अभि, जठ ओर प्र्वी ॐ तत्य को उपस्ित करता दै ओर 
विविध रूपा सृष्टि प्रवयक्ष होती है ! ये गुह्य रहस्य वेद्‌-काीन ऋषियों 
को उदूभासित ज्ञान के रूपमे प्राप्त दो चुके ये, जिनकी अभिव्यक्ति 
प्रायः उसी काल से वाणी के उन वरद्-युत्रो के द्वारा श्राकृत ध्वनि 
चिः जो "ज्र के नाम से प्रसिद्ध दै, के माघ्यम्‌ से प्रस्तुत होकर 
मुरञ्चित ण्ठ प्रतिष्ठित की राद थी। इस रहस्य का परिचय इस चये 
ओर वण्यर हो जाता कि दम भारतीय वाद्खमय मे अनेक 
महत््व-पृणं चसे शब्द देखते च्छे आ रदे दै जो केवट ग॑भीराथीं दी 
नी, अत्यन्त गृढार्थी, तथा सकतीं के रूप मे युगो से ज्यवहत होते 
आ रट हं । "काटः (कटाः' प्रस, "काटी" वाणी? इत्यादि अगणित 
शव्द जो हमारे हासा आज भी ज्यवहत शोते ह॑; उनके विपय सें 
सोचना पडता दे क्रि उनकी व्युत्पत्ति च्यो ओर केसे हु होगी ! केव 
उनी प्राचीनता ही नही वरन्‌ उनद्ी 'अथै-समृह्‌-वहता' मी अपना 
विणेप मद रलती है । यही जिन्नासा हमे वाध्य करती टै किदहम 
टन विरिष्टं शव्या के गठन की अनि-प्राचीन पदति कौ जानने की 
चषा र} उम्रषठभृमि > एन रएल्टां म व्यक्त समस्त भारतीय 
लानरारि छ दूसर टी खुप य दमार्‌ सामने आदी हे। उस रदस्य 
क समन्तत म॒ परम्परागन प्रचलित देवद्ाणी के विविध सीरत 
ष द्ान्री-क्नप वहन दूर नक्र दमारी सहायता ऋरते हर न्दी के 
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आधार पर यदि कालः" "काटी, ओर “कलाः शब्द पर्‌ विचार, किया 
जये तो सममने मे देर न करगी कि अक्षर "कः प्रतीक दै शिव ओर 
शक्ति के उस अनायास संयोग से उदूभूत प्रथम तन्त शिवाश आकाशः 
का! उसमे "आ! की सत्रा का योग प्रसार का द्योतक दै। अक्षर 
८ आकाश अंश के साथ शशक्त्यांशः का प्रतीक है! "काड शब्द कां 
मूख अथं है श्रिशुणासिमिका शक्ति से युक्त व्याघ्र आकाशः जिसमें 
स संयोग से उद्भूत जगत वतमान रहता हजा सतत्‌ क्रियाशीक दै; 
इसके तीन शाच्धत्‌ धम दै “ख्ि “सिति ओर (छ्य'। इसी को 
भारतीय वाङ्गमय म कदा गया दै महा कारः! इस तात्तविक 
रहस्यालुभूति के पश्चात्‌ सारतीय ऋषियों को (1०८ ओौर 9१८९ 
जेसी सिति-हय की स्वीकृति की आवश्यकता केसे रहती ! 
उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर दी खर %& का सखीकृत अर्थं है 
शिव ॐ धमं 'अकर्षणः से भ्रलमन्वितः शक्तयाश॒ की व्ेवी-क्रियाः (काः 
के उपयुक्त अंश के साथ राक्तयांशा छ का र" से युक्त यह रूप सिद्ध 
करता है शब्द “कालीः, जिसका सूर अर्थं दै छि का वंह तासिः 
प जो परम-आकषेण से युक्ते दै; अर्थात्‌ "कारी विश्व की वह परम 
सौन्दयै-मंयी (तास्िविक विभूति" हैः जिसका धमं॑दै “चिद्‌ाकर्षणः ओरं 
जिसकी प्रतिक्रिया है ख्ट-विश्वं की “रति-चेतनाः | 
इसी सिद्धान्त के आधार पर (कटाः को सी समना हदोगं । 
शिवांशं क" (अर्थात आकाश) म शक्त्यांश “छ (अर्थात त्रिगुणास्मिकां 
शक्ति) का आ से युक्त हो जाना अर्थात अति-व्याप्न होकर शछृजन 
शीला हो जाना दहै! (आकाश मे चरिगुणास्मिका शक्ति के “उदार 
प्रयोग से विविध रूपात्मकता की छष्टि ऊ ्दतुः अथवा “अभिकरणः 
कानामदै कठाः) 
सृजन चाहे शविधिः का हौ या मानव का, अपने मूर मे उपयुक्त 
तन्स्यों क सन्तुखिति एवं आलुपातिक संगठन का दी आश्रयी ह, 
(संतुलन ओर "अनुपातः की सिरता मेही सष्ट शूप की सिरता है 
ओर इन दोनों के “विकार मे विनाश है! कलाकार अपनी रचनः 
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की छष्टि भी इन्दं शाच्धत्‌ नियमों के आधार पर दी करता आया दे 
अर करता रहेगा । दाका जं एक ओर (आकाशः कौ सूचना 
देना वीं शक्ति के व्रिगुणासक दोन का साक्षी भौ द। 
आ्धि-करत मे यदि शक्ति की सतोरण प्रधानता ताल्िक समन्वय की 
स्थिति की सूचना दै, तो उती शक्ति कौ ररजोगु्र^प्रधानताः अपनी 
सह प्रत्रियातकता के परिणाम-खल्प ताच्िवक सन्तुखन ओर अनु- 
पातकाञ्यरकरतीहे। ओर शक्तिकी ही चरृद्धिगत रजोगुण-प्रधान 
्रक्रियान्मक्रता अनुपात ओर सन्तुखन मे एक सीमा कै वाद चिकार 
उन्न कर देती है । सीमा सपर्णापरान्त प्रक्रियाद्मक आवतेन शपित्त 
का (तमोगुण वरत्त-प्रवेशः हे ओर ठससे उतपन्न चिकार जन्य विनाश 
न्रश्र-त्प करा परिवर्तनास्मक्र चिष्व॑स हे, 
ट्मारा मृ प्रभ्न ध्रा अविनाशी शिव ओर शक्ति के योगसे 
धतपन्न विन्ध-खषटि का चिनाश्च प्यो ओर कैसे १ उत्तर सपर हे- विश 
सृष्टिकेदेतु हं अचिनाशी शिव ओर शक्ति के संयोग से उदूभूत 
पंच-तरध, जो अपन क्रारण के अनुप ही अविनाशी है किन्तु उनसे 
निर्मित सूप परितर्वन-्तीट हाते की वजह से नाशवान दै । इस परम 
ग्ट्म्य का यदि कोद्र केव जान कर ही सन्तुष्ट न हो जयि, वरन्‌ उसके 
"दानिक म्म का अधिकारी हो जाये तो, निश्चय दी वह (महाकालः 
प्न नुनौती दे करता दै । इसका निस्य सिद्ध माध्यम दै कटाः कीं 
माधनासे कारी' की उपासना। मंसाग के साहित्य मे जिन असर 
पिभूनियों के नाम समय को चुनोनी दिये अज तन हमे मिटते है 
उनकी उस अमरता क्रा रम्य उपरक्त खापनाकी अकाल्य साक्षी है | 
भारतीय कावठ्य-परस्परा अपनी प्राचीनना अर दिव्य प्रतिभा 
सम्प्नना म अप्रतिम ठै। काट्दिास क्रानाम रिरमौरदहे। न 
जनि करिति देनी ओर्‌ विरद इततिदा म-वेत्ता अपने जीवन ॐ अमल्य 
श्ण टत परम-प्रमिद्ध कवि का जीवन वर्त ग्योज निक्रायने मै खपा 
नु ?, जिन्त थोड़ी सौ प्रचलित किवदन्तियो क द्योडकर अर कौ$ 
तथ्य उनक्र पल्टे न पटा । यदीं हमे मानना पडता ह क्रि किचदन्तिया 
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भी अपना कितना अधिक मूल्य रखती हँ । अति शक्तिशाखी सम्राट 
के पुराने से पुराने शिरटेख ओर ताम्नपत्र प्रभ्वी के गथ मे गे हुए 
जहो मोन दै, वहीं खोक प्रचलित किंवबदर्तिया हमारे स्मृति-पटरु पर 
अंकित होती हई आये दिन हमे आवश्यक ओौर उपयोगी ज्ञान से 
आरोकित करती रहती है । कवि-ऊल-गुर कालिदास के संव॑ध में 
बटोरी गर समस्त किवद्न्तियो का सार केवर इतना ही निक्त दै 
कि वे जन्म से किसी अति-सामान्य प्ररिवार ॐ हठी व्यक्ति थे, देव 
संयोग से उनका संव॑ध अपने समय के सर्वश्रेष्ठ एवं शप्तिशारी राज्य 
परिवारसे हो गयां था। किवदन्तियां तो यह्‌ भी सुचना देती दै 
कि वे केवर निधन परिवार के ही व्यपति नहीं थे वरन्‌ विशि शिक्षा 
से भी युक्त नदीं थे! जेसी छोक-कथा दै राज-कन्या से असन्तुष्ट 
होकर राजपुरोहित (शायद वरादामिदिर ) ने वैमनस्य कारण परम 
विदुषी एवं तेजस्िनी राजङ्कुमारी का विवाह निपट अयोग्य व्यित 
से करा दिया था । कालान्तर मे बद्दी व्यक्ति अपनी तपस्या के बल 
से विश्व-रमणीयता की अधिष्ठात्री देवी "कारी" का प्रसाद्‌ भाजन चन 
गया ओर उसे अङोकिक प्रतिभा का वरदान मिखा। यदी रहस्य दै 
जगत-प्रसिद्ध कवि-कुख-गुर काछिदिास के जीवन का । इससे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि “काडिदिास” जसा रोक-अप्रचङित नाम उस व्यपति 
का जन्म-नाम नहीं हो सकता 

+भारत का पुरावृत्त देशा ओर विदेशके विद्वानों की गवेषणा का प्रधान विपय 
रहा है । अव तक इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ भी चुका दहै । उस कार के जीवन 
पर निम्नलिखित कतिपय खोज-पूणं अध्ययन उपयोगी हैँ । 
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उपक्त आधारं से निष्कषं यदी निकर्ता है कि उस कार भे दासः शब्दं 

के नाम के साथ नामांरके रूपसं जोडने की प्रथा नदीं सी थी । 'सदुक्तिकर्णामतम्‌' 

के रचयिता श्रीधर दास तथा उनके पिता बडु दासका उल्छेव दहै चिन्तुरेसे 
स्थरो पर दासः नामांश नहीं भरन्‌ वगं या जाति का दोनक दै । 





( च ) 
अले दही कालिदास करे जत्म का नामः, जन्मस्यान कानाम या 
उनके छुर-शीट का पता न दो, किन्तु किवदन्तियो म कदी गहं उनकी 
देधी "कारी की साधना ओौर उनके द्वारा विरचित विपु कान्य-फशि 
मर च्भाचित पारस्परिक समन्थय का गुप्र रदस्य, हमे अवश्य रूपे 
सृष्टि ॐ आदि स्तर्‌ चिरल्नन क्रम मरे निहित शान्त नियम का संकेत 
देनाडहै। क्काछीः का उपयुक्त विवैथन सिद्धं कर्‌ चुका दै कि शष्ट 
करी समग्र तास्व परम-रमणीयता' का केन्द्रीभूत प्रतीक दही (काढी 
ह| रमास्मकता उसी अनिवायं चेननादै। इस नाते कारी की 
साधना, उसकी उपरि ओर्‌ उसकी सागोपाग प्रतिष्ठा रस के माध्यम 
त्त दी स॑व दौ सकती हे। कालिदास भी रससिद्धं कचि थे । "कलाः 
करे विवेचन से स्पष्ररै कि समस्त खजनरीखता उसी^रसः की आश्रयिणी 
टर सौन्दर्य-शाखः क्या प्राचीन ओर क्या नवीन सी, एक खर से 
सकार करता ह करि मन्तुखन अर्‌ अनुपात्तिक नियोजन का समन्वय 
टी सोौन्द्ये का प्राण है, यत कटा की सावना सौन्दय॑-साधना हे । 
जा अपन विधानमे रसाध्रितटै) कवि कटार दोने के नातेदी 
“काः ओर्‌ उमसे सम्बद्ध समस्तं योजना का (संयमी सावः है इसी 
धिच वह “काटी! के व्यक्त रूप्‌ "मणी! का उपासकः दे । 

ऋण्वेद से ठेकर विविध उपतनिपद, पुराण; प्रचीन ओर अर्वाचीन 
व्य तथा उपाख्यान देवी (सरखतीः की अ्चैना करते नदीं थक्ते, 
उन जाद्दान-मतर एवं उनकी स्तुति म गाये गये सोत्र सभी एक स्वर से 
उन्द्‌ परम वाच्छनीय ्ान की अधिष्टात्री के रूप मे पृजते चङे आये 
द। लान प्रका्तमयदहे। ज्रानक्ी अविष्ठात्री की कल्पना क्या 
साकार आर क्या निराकार सर्वत्र ही भाखर, प्रकाशमय स्वीछरत है । 
दसीके आधार पर्‌ वरे ष्पः गुणः वेश्तमूषा वलादि मे भी चुर अौर 
धवरतत्रियाः मानी गहं द । प्रकरा तान च्छा प्रतीक दै, इसी के चिपरी 
अल्यमार्‌ त्रान ओर्‌ अलति का। प्रकारा निर्भयता क्रा दाताहै, 
अन्वक्रार्‌ भयन्ाजनकदटे। प्रकाशा काज ही है अभिन्यवित) 
अश्रि अभिव्यपिति के माध्यम सं दही प्रकाशन दत्ता दै। 


( छ ) 
“कठः अपनी श्थिलि मं विशद (लान्ति छ्येने के बाति 
देवल शयनीय रहै, किन्त खाधनेषूणे होने पर उसी 
देवर श्फयनीय है, जन्तु हरणं देने पर उसी 


[ज 


ताच्तिक सिद्धि की यैख्थिक अधिव्यत्ति अदनी हज 
रसजयतः को लिय इ सरखती के खूयं मँ व्यक्त होकर 


उकाद्धित दती है! यदी सिद्धि दै कवि थौर कराकर की। 
गोचर ओर अगोचर विश्व क मूढ मे उपख्ित चिरन्तन सिद्धान्तो की 
प्रयश्च प्रतीति के चयि द्धी सानो कालिदास म हसे काटी क्रा प्रसाद्‌ 
ओर "वाणीः का वरदान साकार हता देख पडता दै । 
कोाठ्य-रसिक-जन युगो से कहते चके आये ह कि “उपमाकालि- 
दासस्यः अर्थात जह तक नवीनतम ओर मार्मिक उपसाओं का प्रश्न 
दै काङिदास अग्रतिम ह! इसमे सी रघुवंश मं इन्दुमति के खवय॑वर 
स्थर पर दी गई दीप-शिखा की उनकी उपमा बेजोड मानी जाती है । 
अनेक खलो पर कालिदास का उल्छेख "्दीपशिखा-कविः के नाम से 
- भी मिता है । ठेकिन जरा सोचना पडेगा कि काछिदास की कविता 
का अमरत्व क्या केव उनकी उपमाओं के आधार पर ही टिकादै! 
ओर यदि उनकी अतुपम उपमाओफर वेचिच्य की सत्ताको भी खीकार 
कर छिया जाए, तव भी विचार करना ही पड़ेगा कि उनमे एेसी 
कोनस्यी शचित्त थी जो उनकी उपमां को इतनी ख्याति प्रदान करवा 
सकी १ उच्चकोटि क आलोचक उनके उक्ति चातुयं पर भी कम मुग्ध 
नदीं दै, अर्थात '्व्य॑ग्यः जो काव्य-रीति का मुख्य आधार है, उस पर 
सी काड्दिस का एकत्र अधिकार था। काव्य के इन मूर तत्वों 
का विश्छेपण आज तक अगणित आचार्यों की पेनी बुद्धि की गवेषणा 
का विषय रहा है ओौर निष्कपं खरूप जो तथ्य निर्धारित दै वह्‌ कुं 
इस प्रकार दै कि कविता केवर विचार नहीं, केवट उक्ति चातुर्यं नही, 
केवरु शब्द-सौल्दयं ही नीं वरन्‌ इन तीनों का संयुक्त रसमय निर्वाह 
है जे सिद्ध कथि के द्मारा उसकी सजीव कस्पना-शप्ति के सहारे 
सम्पन्न होता दै । मास्तीय वाङ्गपय सेः विशेष कर काव्य-शाखमें 


इन न 
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कल्पना का महत्व चिरोष दै । इसे कराकार की शपति कहा गया दै । 
कल्पना केवर मानसिक उड़ान नही, कल्प शब्द का कोषगत अर्थं 
दै (छजनः। कल्पना वह है जो सृष्ट्मतम्‌ मावो को, विचारो को शूप 
प्रदान कर सके । र्यग्य' शब्द की वह अदूभुत्‌ शक्ति है जो उन्दी 
गूढ एवं सृकष्म विचारो ओर भावों के कल्पितः रूपों को रससिक्त 
शब्दो के माध्यम से प्रयक्र करदे। उसी आधार पर "कल्पना" को 
“अकार जननी' भी माना गया है । कट्पना के ही द्वारा कचि प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत मे सामञ्चस्य स्थिर करता दै ओर विविध अर्छकारो की 
योजना उपस्ित हो जती है । सजीव कल्पना के वरु पर दी कचि 
सुषम भावों ओर विचारों का दशनः करता है ओौर उसकी रसवती 
वाणी शब्दगत प्रदर्शनः मे उसको सहायक वनती दै। कथि की 
सृष्मदरिता की परीक्षा का यही सट दै। अतिसाधारण अनुभव 
या विचार भी सफल कवि के हाथो पड कर असाधारण वन 
जाता दै | 

कुमार सम्भवः मे पार्वती का वर्णन करते हुए कवि कहता है :-- 

मध्येन सा वेदि विग्न सध्या 
वलित्रयं चार वभार वाला | 
आरोहणार्थं नवं यौवनेन 
कामस्य सोपानमिव प्रयुक्ततम्‌ ॥ 

किसी सुन्दरी के अंग-उपाग को शोभा की ओर अकृष्ट होना 
सद्दय मानव का सहज व्यापार है। उसे निरखना तथा उसकी 
सराहना करना भी कुदं वेसा ही व्यापार दै, चिन्तु उन सौन्द्य लों 
मे सार्थकता के साथ प्रकृति का निमित्त उसी की वाणी मे समभना 
ओर उपे "रसिको को भी सममा देना कचि काही काम है । “त्रिवलिः 
को यौवन आरोहण के साथ काम का सोपान कहना एक सार्थक 
उक्ति हे, 

कवि या कलाकार खभाव से केव सौन्दयान्वेपी दी नदीं होता, 
सोन्दुर्यापासक भी दोता दे । कालिदास का तो कहना ही क्या उनकी 


( ऊ ) 


विवध कृतियौ का एक-एक शब्द सौन्दर्य की आराधना का मंत्रोच्ार 
सा करता सुन पड़ता है; केकिन सौन्दर्य असीम है; यह सस्य जितना 
अधिक काछिदास की छृतियोँ से सिद्ध होता दै उतना शायद अन्यत्र 
नदीं । यदि नर ओर नारी का सौन्दयं उन्दने देखा तो प्ट, पक्षी, 
घासः पूर, वन ओौर तडागः, सरिता ओर सागर, पवत ओर आकाश 
का सौन्द्यं मी उनकी आंखों के सामने प्रतिक्षण भूकता देख पड़ता 
दै! उनकी पेनी ठेखनी ने गिन-गिन कर विश्च की विभोहक दुनि 
को आंककरख्िरकरदेनेकीसीचष्ाकीदहै। यक्ष की अङ्कापुरी 
मले ही अगज हमारी-ंखो क सामने से ओभछ हो गई हो लेकिन 
(मेघदूतः के पन्नो मे वह्‌ युगो तक सुरित रहेगी । कण्व का आश्रम 
अज अपना असित्व खो चुका है ठेकिन वही के सृग-दौने ओौर वहां 
का पुनीत शान्त वातावरण “अभिज्ञान शाकरन्तछः की पंक्तियो 
अमिट दहै! सौन्दयं का यह्‌ पारखी उपासक मार संभवः ओर 
न्तु संहारः मे वर्णित उन्युक्त शगार के मिस दीवानेपन की ख्याति 
भी ्राघ्र कर चुका दै किन्तु आश्चयं तो तब होता दै कि सुन्दरता का 
यह चित्रकार अगणित चित्र अंकित करता हु भी कहीं किसी नारी 
के नखशिख का आद्यन्त वणन शायद्‌ नदीं करता । काकिदास की 
नारी-खष्टि एक यक्षिणी को छोड कर शायद्‌ सभी इतिहास प्रसिद्ध 
रमणिर्यो को केकर की गई ।! परम रूपवती खिथां ही दै--उवेशी इन्द्र 
छ अखादेकी अप्सराओं की नायिका दै, @सार-संभवः' म नगाधिराज 
की कल्या पार्मती साक्षात सौन्दर्य की मूरति है, शङ्न्तखा बेद-उ्यास 
प्रणीत.महाभारत की सुकुमारः सदजह्दया परम सराः रवण्यवबती 
ऋषि कन्या है! रेसे रम्य प्रतीको को पाकर भी चिररूपावप्त कवि 
क्राछिदास की तुका उनके रूष-विकास की मादकता मे न उक 
कर निरन्तर उनके मानसिक ौर तरस्पशी हदय सौन्द्य के मर्म 
चित्रण में ही तहीन देख पडती है! यद समस्या आरोचक वगं ॐ 
च्ियि एक अनवूः पदेी न चन जाये शायद्‌ इसी ल्यि कवि-कख-गुरू 

ते खयं हो सवंशं जौ९ षार संभव सें एक पसम सिद्ध दाशनिक 





( ज ) 


दी भांति जीवन कं शाश्वत रहस्य की ओर संकेत करते हुए कहा हे कि 
“महाकाल के राजपथ पर सतत्‌ गतिमान जीवन रथ के दौ पिये 
जो ख. -वह्‌ हः किन्तु इनकी गति एक दूसरे के विपरीत दै । बढता 
हुमा शरीर जवः क्रमशः क्षीणताजगासी होता दै, मन का पिया 
निरन्तर अभिनव प्रौदृता ओर पुषता प्राप करता दै ।* अर्थात 
शारीरिक सौन्दर्यं क्षणिक दै, किन्तु मानसिक सौन्दयं अपेश्षाकृत 
अधिक सखायी ओौर एपणीय है । कविकी इसी दृष्टिने उसे अन्तरोत्युख 
चना दिया, ओर द्रस्यी फे कारण शायद उसकी विविध उक्तियों मेँ 
सल का वह खर गूज उठा कि जो उसे जज तकं देश अर काट की 
सीमां मे न वोँध सका । काठिदास भारतके थे ठेकिन भोतिकवाद्‌ 
का उपासक पाश्चादय का अचर भी उनका कम अनुरागी नदीं । जर्मनी 
का अति प्रसिद्ध कवि “गर्दा अपने "फाडस्ट' की भूमिका मे काठिदास 
की वन्दना जिन शब्दों मे करता है वे एक उदात्त मानव हृदय के 
सरल उद्गार है । केवर अज का दी नहीं १६ वीं शताब्दी का रूस 
भी कालिदास पर विमुग्ध हे । “मेघदूतः के संसार की विवध भाषाओं 
मे अनुवाद सिद्धकरदेते है किं उनकी वाणी की प्रतिध्वनि चिश्च 
व्यापिनी थी । उसक्रा रहस्य है काषिदास का सौन्द्रयं के माध्यम से 
सत्यान्वेपण । सल अपे रूध ओर धमं मे यदि अपरिवतन-शीट 
माना गया हे तो सावैदेशिकता ओर सा्वभौमता उका रक्षण है । 
कलात्मक सादिट के दे्त-देशान्तरों मे विविध स्वीछ्रत रूप वर्गी- 
करत दँ दो प्रकासें म--नाटक ओर कान्य ! अर्थात द्श्य-कान्य अतर 
शर्य काव्य । यह मी काङ्दिसकी असाधारण प्रतिमा का दी 
प्रमाण है करि उन्टोन दोनो रूपा मरे का्य की साधना समान भावसे 
हीकी। नाटक फेष्षत्र भे उनके नाटक जहा सर्वश्रेष्ठ माने जाते है 
वहीं महाकाव्य के क्त्र म उनका ^रथु्॑शः ओर रमार संभवः छासाना 
है । यद्‌ सव कुं छिख चुकने के वाद्‌ मी उन्दने भेष-दूत' के रूप 
मं एक खण्डकाठ्य प्रह्तुन जिर, जो अयने कञप्िरम खु होता हुभा 
कातपरश्रां क) चद्म-तीमाकाप्रतोकमाना जाना दे। किती कृतिं 


, 4 


( ट ) 
अथवा किसी व्यक्ति की महानेता का एक सिद्ध प्रमाण यहभी हैक 
उसका अनायास प्रभाव किंस परिमाण में पड़ा । मेघ-दूत के अतुकरण 
पर सेकडों दूत-काव्यों का चछ्खिा जाना खतः उसफी श्रेष्ठता का 
परमाण है। दूत-काव्य का छलि जाना, जहा तकं सूचना प्राप्त हैः 
भारतीय कान्य-जगत की प्राचीन परिपाटी है। इसके बध मे खयं 
कविश्रेष्ठ कालिदास की दयी सीदति प्राप दै कि मेघदूतः के लिखने में 
उनकी प्रेरणा का सतो था बाल्मीकि रामायण का वहं प्रसंग जिसमें 
पवन-घुत हनूमान का प्रसिद्ध दौलय कमे वणित दै । अव सहसा प्रश्न 
उठना स्वामाविक दै किं मेघदूत की रचना काछिदासमे केष दूत्त-काज्यः 
छिखने की परम्परा के निर्वाह ॐ निमित्त की १ या इसका कुठ ओर 
प्रयोजन था ? यदि दृत-कान्य परस्परा का निर्वह्‌ ही कवि-का निमित्त 
होता तो संभवतः कवि को एेसे अनेक खल "रघुवंशः ओर मार संभवः 
मं ही प्राप्न हो जाते । किन्तु उनमें इसका निर्वाह कटी नही किया गया; 
तब निश्चय ही इसकी रचना का प्रयोजन कु ओर होना चादिये । 
मैघ-दूत में स्थर-खर पर कवि की रसात्मक उक्त्या ङु इतनी हृदेय 
स्परिणी दै, उनमें खसंवेद्यता का पुट कुं इतना उभर आया दहै, कि 
जिसे देख कर अनेक आगखोचक निष्कपं निकारते हैँ कि भेघ-दूतः में 
कविं के अपने जीवन की घटना का प्रतिबिम्ब देख पडता दै । किन्तु 
फैवर उपर्युक्त आधार पर इस रचना को आत्मचरित्र मान वेखना 
श्रामक चिचार है! काव्य की रसादमकता सिद्ध दी तव होती दै जवं 
छवि स्वसंवेदन-शीख होता हे! यदि इसमें श्रुटि हो जाएं ओौर कवि 
पेरसंवेदनशीखोन्युंख होकर स्स की छट करने चै तो उसे सफक्ता 
शायदं दी भि! इसख्ियि केवर मेघदूतः की अति रसात्मकता ऊ 
अाधारं परः उसमे कालिदास के जीवन की मंकी देखते की वेष्टा 
धहुत साथेक नहीं मानी ज सकती । 
लेकिन इसी के साथं एक अन्य आवश्यक प्रश्न भी उठ खडा होता 
है कि विरह निवेदन के निभित्त मेघ का आश्रय ही कवि फे द्वारा क्यों 
चुना गया १ यहु तो लीक हे कि संसारके कौव्यमें रसराजं गार 


( ठ ) 


की सर्वोच्छृष्ट निष्पत्ति वियोगावस्था के चित्रणमे जितनी निखरी उतनी 
सयोग मे नटी, यद्‌ भी ठीक दे कि वियोगावस्था को उभादने मेँ 
पावस-ऋतुकी स्याति सवै-खीछृत हेः विन्तु वसन्तागम अथवा शिशिर 
ससे पीछे नदीं, खयं कालिदास ने अपने श्तु-खंहारः तथा अपनी 
अन्य कृतियों मे भी स्यख-स्यल पर इस सय को स्पष्ट शब्दों मे 
खीकार्‌ किया है । 

सछंटि-सौन्दयं को अधिष्टात्री महाकाली का वरद्‌-पुत्र, कविता 
कामिनी का अचर सुहाग कालिदास जसा परम रस-सिद्ध कवि जो 
अपनी अनस्त काञ्य-राशि मे एक मी निरस्थक अथवा व्यथं अक्षर 
लिखने का दौपी नदी, वह्‌ भसेध-दूत' जेखी अपनी जगत-प्रसिद्ध सचना 
निष्पयोजन अथवा असुविनिश्धित निमित्त के क्षणिक आवेश मे कर 
ठे, यद संभव नदीं । उनक्री कृतियों का निश्चित क्रम तो स्थिर नर्हीः 
किन्तु प्रटृप्रौद्‌ विवेक के आधार पर प्रायः स्थिर-सा हेः कि भेध-दूतः 
उनकी प्रौदतम छृति ह । यद्‌ निष्कपं भी भेष-दूतः के छि जाने के 
प्रयोजन पर्‌ प्रकाश डालने म कु सहायक सिद्ध दो सकता दे । मेघः 
शब्द्‌ देव-वाणीका अति प्राचीन ओर प्रतिष्ठित शब्द्‌ हे। उसका उल्टेख 
ऋग्वेद के सवं प्रधान देवता इन्द्रके सहचरके रूप मे सवीक्रृत दे । इसका 
मू अर्थं हे 'वेण-करने-वादाः ! मेव जिस तरख पदाथ का वर्षण 
करता है वह अनेकार्थ अग्रत कहा गया है । अपने भेध-दृतःमे दी 
कवि मेघ को सम्बोधित करते हूए वारम्वार अति आगद्रसूचक शब्दौ 
का उसके दिये प्रयोग करता दै । केवल भभेघ-दूतः मे दी नदीं "रघुवंशः 
म मी एक स्थल पर कवि कटता हं कि सं परथ्वी का जर शोषित कर 
छेता है किन्तु सागर के खारे जट को भी अग्रत-तुख्य मधुर वना कर 
मेव के द्वारा प्रध्वी को ही फिर दे डाछता है। अर्थात निष्कषं स्पष्ट है 
करि मेव प्रकृति मे व्याघ्र मधुर रस का प्रधान वित्तरकदै--जीवन-द्‌ाता 
हे । कदाचित्‌ यह मेष की सहज रसमयता का दी प्रभाव है कि उसके 
दशन मान्न से मानव ही क्यों प्राणीमाच्र का हृदय सरसित हो उठता 
हं । मेघकी इस रममयताकी एक अनूटी छाश्रणिक प्रशस्ति दर्शनीय है- 


( ड ) 
"प्रायः स्वौ भवति कर £ त्िराद्रान्तरात्मा” | 
केवर इतना ही नहीं जीवन म र कै असीम मूल्य को अकता 
हुआ कबि बहुत अगे बढ जाता है, जब वह कहता दै- 
स्तेहानाहुः किमपि विरहे ध्वं सिनस्तेस्वभोगात्‌ 
ष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेम राशी भवन्ति ॥ 
इन कतिपयं उक्तियोमे काङिदास की चरमरस-सांधनाकी सूचनां 
भिक्ती है। स्पष्ट है किं उसने रस की सत्ता केवङ कान्य ओर्‌ करा 
के क्षेत्र मे ही नहीं देखी, वरन्‌ व्यष्टि ओर समष्िके जीवनमें यह किस 
सीमा तक ब्याप्न है, इसका अनुभव कवि मे आजीवन किया है । रस 
का प्रतीक मेघ है, उसीके मिस कवि रस की आराधना करता हजौ 
अपने इस प्रौदृतम काव्य मे अंतिम घोषणा-सी करता है कि रसद 
सार है-कौकिकः अङौकिक अर पाररौकिक जीवन के तन्तु मी केवर 
इसीसे सिचित दै! यदी रहस्य हे मेघदूतः की रचना का ओर 
काछिदास की रस-सिद्धता का । 


--रुकिता प्रसाद्‌ सुक 
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सेट कन्दर्ाटाट पोद्यार 


कालिदास का जीवन चरित्र 
( भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ) 

पश्चिम प्रदेशीय पण्डित छोग भारतवर्षीय कवियों मँ कालिदास को सर्वो- 
ष्वासन देते है! बम्बई के प्रसिद्ध पंडित माउ्द्‌ाजी ने केवल कालिदास कीः 
कषिता दी नदीं पटी वरन्‌ बहुत परिश्रम करके प्राचीन संस्कृत प्रन्थ ओौर ताम्रपन्नोः 
से उनका जीवन वृत्तान्त मी संग्रह किया! हमने भी उनके मम्थ से कई एकः 
बतं रहण की हैँ। 

कालिदास चिख्यात महाराजा विक्रम के नवरतनों मँ ये इसके *#* अत्ति- 
रिक्त उनके जीवन की गौर कोर प्रामाणिक बात लोग नदीं जानते बवगदेश ङेः 
कटे अभिमानी पंडितो ने काछ्िद्सि को रपट ठहरा कर उनके नाम से हास्यरस 
की कवितां का प्रचार किया । पाठशाला के युवा ब्राह्मण थोडा सा मुग्धबोध 
व्याकरण पढ के इन र्छोकों का अभ्यास करके धनिक लोगों का मनोरंजन करते 
है गौर इसी प्रकार धनी रोगों से प्रति वषे ङं पातेः यथार्थमेंतो यद्‌ 
सव कविता फालिदास की नदीं है, परन्तु नवीन कवियों की बनाई हुई है 1 
“प्रफुल्ित ज्ञान नेच नामक प्यमय पुस्तक बंगभाषा में मुद्रित हुई है! इस ग्रन्थ 
मे छोर्गो ने मिथ्या कत्यना करके कालिदास मेँ उपर छिखि हुया दोष ठदराया है ४ 
दसी प्रकार सै इन दिनों अंगरेजी भूमिका सित एक रघुवंश की सटीक पोथी 
मुद्रित हर है! इसमे मी रोगों ने सिध्या कत्पना क्ियारहै। कालिदासनः 
किसी भी भ्रन्थ मँ अपना वृत्तान्त कुक मी नदो लिखा है, केव इतना दी प्रकट 
कियाहै। ` 
संजा रुस्मण सिंह रघुवेरा ये, उत्था मे यो छिखते है कालिदास क्िखते द कालिदास नार 
केक क्मिहुएद। उन्मदो मुख्य गिने जते ्है--एक वह जो राजा बीर 
विक्रमाजीत की समा कं नौर्लनों मँ था, दृसरा जो राजा भोज के समय में हुमा ५ 
इनमे मो पण्डित लोग पठे को दूसरे से श्रेष्ठ मानते दँ गौर उसी के रचे हए. 
रघुं, कुमारसम्भव, मेषदूत, ग््तुसंहार इत्यादि कान्य गौर शाकूुतल नारक 
विक्रमोवैसो जोट जर ओर अच्छे अच्छे मन्थ समक्षे गये हे । 
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धन्वन्तरि-श्षपणकामरसिद्तंककु-वेतालमदरवटखपरकालिदासाः। 
ख्यातावराहमिदिरोदधपतेःसभायारत्नानिवेवररुचिमैव विक्रमस्य ॥ 

केवर इतना दी परिचय नवरत्न का लिखि है) असिन्ञानश्ञाकुन्तल-प्रन्थ- 
कता के इतने ही परिचय से सवृष्ट न रह सके ओौर-ओौर संस्कत भ्रन्थो से इस विषय 
का अनुसधान करना उत्त है ! प्रायः ५०० वपे हुए कि कोलाचल मह्धिनाय 
सूरिने काल्दास कृत काव्यो की टीकाकीहे) उन्द्येने यह टीका दक्षिणाषर- 
-नाय की टीका टेख कर बनाई । परन्तु बह अव दुष्प्राप्यं है। माषातलवित्‌ 
कातेन साहव ने य॒द्‌ लिखा है कि कालिदास ईसवी दौ संवत्‌ म समुद्रगुस की समा 
मे वतेमानथे। छसेनने एक पत्थर टेखा था, जिस पर यह ल्खिाथाकि 
“समुद गुप्त कवि वबु कान्य प्रियः ओर इसी से वह॒ अनुमान करते कि कविश्रष्ठ 
काछिद्‌ास ठनक्रे सभासद्‌ ये) वेण्टली नै एञ्षियारिक नामकं पचिकामें मोज 
श्व का फरासीसी अनुवाद ओौर '्याईने कबरी" को वेख कर ल्लादहैकि 
मोज राजा के राज्यकरे ८०० वर्प पद्चात्‌ विक्रमादित्य की समा मे कालिदास वर्त- 
मान ये, परन्तु यह वाते क्टापि नद्रीहो सक्ती। वैरी ने ख्ीय अरन्यं मे कदं 
एकं एेमी युद्ध वातं छिखी हँ जिनके पटने से बोध होता है कि वह इन्दं का 
इनिहास कुदं मी नदीं जानते । 

कर्नेल विरुफोड, प्रितेप यौर एल्फिनस्टन ने लिखा हे कि कालिद्‌स प्रायः 
१८०० वपे प्रवे वतमान ये । 

भोज प्रव्रध के प्रमाणानुत्तार गुजरात, साल्व आर दक्षिण के पठन कदते 
कि काद््दिास सन ११०० ईस्वी म मोल राजा के समासद्‌ ये । उज्जैन कै राज- 
सिद्वामन पर्‌ सदै विकमादिव्य जौर मोजराज नामक राजा वैटे, परतु सवसे अतके 
गोजराजा नौ मवत्‌ ११०० दवी म राज्य करते ये । यौर इससे वोध होता है कि 
नङ विक्रम द्री को भोजराज कहते द जीर उन्ही कौ नवरन्न कौ सभा थी. । हमने 
स्वयं "भोनप्रन्धर' पाठ कर केदेखा टे कि उसमे यह छ्खा है कि मारव देशात- 
सत ध्रारानगसभिप भोज यिन्वल फे पुत्र जीर मुनके घ्रातूषु्रये। मोनकी 
वाव्यायम्धाम पना खा परलोक हुभा त उनके पिच्रज्य मुज राजपद्‌ पर्‌ 
मिपि दुष्‌ सार मोन ने उनवे मन्त्री वन क्र वहत विद्या उपार्जन किया ओर्‌ 
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संका दुरे करि अब छोग दमक पद्च्युत करगे यौर यह त्रिचार करने ल्गे कि किसी- 
प्रकार से भोज का प्राणना करू । इसी हेतु सुज ने वत्सराज राजा को बुरा 
कर अपना दुष्ट विचार प्रकादित किया भौर कदा कि भोजको शीघ्रही मरण्य में - 
ठे जाकर इसका प्रणनाद करो । परन्तु इस राजानेमोजकोतो क्िपा रक्खा 
ओर पञ्च॒ के रक्तसे भरे हुए खड्ग को राजा मुज के पास मेज दिया। इसको 
देख कर उन्होने सानन्द्‌ चित्त से पृक्ठा कि मोजने मारव लखा समाप्त किया 
यह सुन वत्सराज ने एक पत्र पर किख दिया कि--मान्धाता, जो मोज क्या, एक 
समय चप कुर का शिरोमणि था यब परलोक में है । रावणारि रामचन्द्र जिन्होने 
समुद्रम सेतु नांधाथा वह कदां है ओौर बहत से महोदय गण ओौर राजा . 
युधिष्ठिर ने खगरिोदण किया हे, परन्तु प्रभ्वी उनके साथ नहीं गयी । पर आप 
के साथ प्रथ्वी अवद्य रसातलको जायगी ¢ इस पत्रके पठतेदीमुजका 
शरीर रोमाश्वित हा ओर मोन के ल्यि अत्यन्त व्याकुल हुए । परन्तु जब 
उन्द्येने खना कि भोज जीता है, तो उनको वत्सराज से शीघ्र बुकुवा कर वारानगर 
के राजसिंहासन पर वैठाया भौर आप ईश्वराराधनके निमित्त अरण्ये प्रवेश किया । 
मोज ने पितर सिहास्न पाके बहुत से पण्डितां को अपनी समामे बुराया। 
हमको मोज प्रबन्ध मँ कालिदास के सदित नीचे च्खि हुये पण्डितो केनाम 
भि द :-- 
कर्पुर, कलग, कामदेव, को किर, श्रीद्च न्द्र 2) गोपाच्देव, जयदेव, तारेचन्् 
दामोदर, सोमनाथ; धनपा, बाण, भवभूति, भाष्कर, मयूर, मद्िनाथः, महेरवरः 
माघ, मुचङुन्द्‌, राम चन्दः रामेदवरः भक्त हरिवंश, विद्याविनोद्‌, विङ्ववसु, विष्णु- 
कवि, राकर, सामठेव, छक; सीता, सोम, सुवंधु इत्यादि 1 
सीता अवदय किसीलखीकानामदै गौर इसीसे बोधदहदोतादहै कि लखी रिक्षा 
उस समय प्रचलितिथी। तो हम नदीं समक्तेकि हम रोगो के खटेरीय 
अब इसको क्यो दुरा समम के अपने देशा की उन्नति नदीं होने ठेते ठेखिये, 
अमेरिका मे स्त्री दिक्षा कैसी प्रचक्ति है भौर जो छोग एक समय अलयन्त मूखं 
अवस्था मे ये जव यूरोप के रोगों को भी दवा लिया चाहते हः तो यद टेख कर 
हे दिन्दुस्तानियो ! क्या तुमको थोडी भी कजा नदीं याती ९ 
पण्डित रोषगिरि शास्त्री ने छिखा हे कि चह्टालसेन ने १२० ईस्वी मेँ भमोज- 
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वन्ध बनाया । इसते बोध दोता है कि उन्दने मोजराजके विद्योता गौर उनके 
सम्मान की ब्रद्धि ॐ हेतु कालिदास, मवमूति इत्यादि कवि्यो को केवर अनुमान ही 
से मोजराज का समासद्‌ ठहराया है । मोजचरितर मँ इन सव कविर्यो के नाम 
मिर्ते द इसस्यि भोजप्रवन्ध को कैसे प्रामाणिक गून्थ कँ १ इसी मोजराज के 
पू रामायण, सरसी कंठाभरण, अमरटीका, राजवा्तिक, पातंजलिरीका यौर्‌ 
्वारुचार्यं इत्यादि वहुत से गृन्थ मिरुते है, परन्तु कार्दिस, भवभूति सादि 
कषियो के नाम इनमे से एक भी ग्रन्थर्म नदीं च्वि ह! विश्वगुणादूर्धाक प्रन्थ- 
कार वेदाताचार्यं कालिदास श्री दष यौर सवभूति एक समय भोजराजके समामे 
पत्तंमान ये, जैसा छिखा मी हे । 
मावश््वौरो मयूरो सुररिपुरपरो भारविः सारविद्यः। 
श्री हर्पःकालिदासः कविरथ भवभूलयादयो भोजराजः ॥ 
इसमे वे मी मोजप्रवन्धप्रणेता वल्लाल के न्याय महाघ्रम म पतित हुए ई, 
दर्योकि श्री दर्प, कालिदास सौर भवभूति एक काल म वतमान नदीये! इस 
विपय में वहुन से प्रमाण मी हैँ । 
भारतवर्षं के बहुत से राजाभोकानाम धिक्रमादित्य था। उजयिनीके 
अधीदवर विक्रमादित्य जो ५७ ° पू० मं राज्य करते ये गौर जिन्दोनि संवत्‌ 
स्थापन कियादहैतो अवहम लोगो को देखना वचादिये कि कालिदास इस विक्रम 
कीर्मार्मे उपस्थिनियेवा नदहीं। दम्बोल्ट लिखते हैँ कि कविवर ष्ोरेख 
सौर वजिर काकिद्ास के समकाटीनये। इस बात को बहुत से यूरोपीय 
पण्डिनों ने स्वीकार कियाहै। कनैर यड ने भपने राजस्थान के इतिहास भें 
लिखा दे कि "जब तक हिन्दुः साहित्य वतेमान रहेगा तन तक छोग मोजा श्रमार 
अर उनके नवरनो को न भूरेगे ! परन्तु यह॒ठदराना बहुत कठिन है कि षद 
गुण-पडिन तीन मोजराजो मसे किस मोलराज की नवरन ङी समा थी । कर्नल 
रोद ने यह निरूपण किया दै--प्रयम मोजराज सवत्‌ ६३१ मे, द्ितीय ७२१ 


२ ॐ रम श 
#र तनीय मोजराज संवत्‌ ११०० ओँ षर्तमान ये ! “सिहासनगत्तीसी, बैताल 


पमी सर "विक्रमचरित्र" जादि प्रथो म मदाराज विक्रमादित्य की बहुतसी 
सनाोक्कि ण्यामरी हदे ६, इमी कारण श्नमे कोड सत्य इतिहास नर्ही मिट 
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मे च्खि दहे कि महाराजा चिक्रमादित्य अति श्रू वीर ओर महावर पराक्रांत 
पति थे । परन्तु उंनमे नवरल ओर काछ्द्स आदि कवियो का कुछ भी वृत्तांतं 
नदीं छिखा है । - 

जेन ग्रन्थों मे छिखा है फि सिद्धसेन नामक जैन पुरोहित विक्रमादित्य के 
उपदेष्टा ये) परन्तु हम नदीं कद सकते ये किं यह॒ वात कहां तक शुद्ध है । 
ओर एक जैन ङेखक कहते हैँ कि ७२३ संवत्‌ मे भोजराज के राज्य मँ बहुत से 
लोग उज्जयिनी नगर मे जा बसे ये! यद भौर बृद्ध भोज दोनो जेन मतावरूम्बी 
ये । यद सव तात जेन अन्धो से ज्ञात होते हँ । भौर भौर संसृत न्धो मै 
ये सव प्रमाण नदीं भिर्ते । वद्धभोज मनान्तुञ्च सूरि के रिष्य ये । मनान्तुज्ग 
ओर बाण मयूर मट्‌ के समकारुकि जेनाचाघ्य ये । बाणङृत हषेचरित पटने से 
ज्ञात होता है कि उन्होने सन्‌ ७०० ईखी में श्रीकंटाधिपतति हर्षबद्धन के साथ 
सैट किया था । यदी कान्यदुन्जाधिपत्ति हषवद्धन शिकछादित्य ये मौर इन्दी की 
सभा हि्यांग सियांग नामक चैनिक परिव्राजक बुलाए गएये। वाणकविने 
दियांगसियांग के भ्न्थ को पाठ करके अपना गन्थ बनाया । दर्षैवद्धन के साथ 
चै निकाचाय्यं की भेट का वृत्तांत हषं चरित मँ यवन प्रोक्त पुराणः नामक ग्रन्थ से 
छ्य गया दहे, 

महषि कण्व ने अपने कथा “सरित्सागर' के १८ त अध्याय में नरबाहन द॑त्त 
को विक्रमादित्य का उपन्यास कहा है! उसमे लिखि करि चिक्रमादित्य सन्‌ 
५०० श्वी मेँ राज्य करते ये। नरवादन दुत्त जेन मन्थ, सरित्सागर ओौर 
मत्स्यपुराण के मतानुसार शतानिक के पौत्रये) नासिक एक पत्थरकी 
वटान मिली है जिस पर विक्रमादिख का नाम लिखि है गौर उनको नामाग, 
नहुष, जन्मेजय, ययाति ओौर बलराम के नाई योद्धा वर्णेन किया है ! पाठकजनो 
फो देखना उचित है किएक विक्रमादित्य के इतिहास म कितनी गउनड है! 
लोगों मजो केवर एक दी विक्रमादित्य प्रसिद्धै, इस समय के मारनवर्षीय 
इतिहासो म करै एक विक्रमादित्यो के नाम भिरे ँ। परन्तु हमको उस 
विक्रमादित्य का इतिहास ज्ञात दोना अवद्यक है जिससे हम लोगो का सन्देह 
दूर हो ओर यह जान पड़े कि नचरलों के अमूल्यरन्न कवि-चक्रचृष़ामणि काणिदास 
का विक्रमादित्य से कुक सम्बन्ध है व नहीं । 
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श्री देवकृत धिक्रमचरित मे छिखा है कि चिक्रमादिय तीर्थकर वद्धमान के 
नाम होने ॐ ४७० वर्षं परे उज्जयिनी में राज्य करते ये ओर इन्दनि दी संवत्‌ 
स्थापन च्वि है, परन्तु इस भ्रन्थ म कालिदास का नाम मी नदीं 
लखि दहै। 
पण्डित तारानाथ तर्कवाचस्पति कदते ह कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश, 
व्ुमारसम्भव" भौर भेघदृनः वनाने के अनन्तर ३०६८ ककिगताब्द् म 'ज्योतिरवि- 
टाभरण' नामक कालन्नान चास्त्र वनाया। मेघदूत प्रकारक वावू प्राणनाथ 
पंटिन मदागय ने मी इस वात को यपनी भूमिका में खा दै, परन्तु यद किसी 
ग्रन्थक्रार की दष्ट मं नदीं पडा करि शज्योतिविदाभरणः रघुकार काकिदास 
रचित है । तकरैवाचस्पति मदाशयके मन को सहायता देने के निमित्त 
'उवोनिर्विदामरणः के कतिपय द्लोको का अजुबाद्‌ करके नीचे लिखते है, जैसा 
कालिदास ने छिखिा। 
मनि इस प्रफुदकर ग्रन्थ को मारतवर्षान्तरगत माच्च देश्य म ( जिसमे १८० 
नगर ई) राजा विक्रमादित्य के राज्य के समयरचादै॥७॥ 
अकु, वररुचि, मणि, अंटरुठत्त, जिप्णु, त्रिलोचन दरि, धटखर्पर, अमर सिंह 
भौर ओौर वहत से कवियों ने उनकी समा को सुोमित किया थधा॥८॥ 
सत्य, वराहमिहिर, अतिसेन, श्रीवाद्रायणी, भनिध्वः कुमार र्सिद ओर कईं 
एक महाय ज्योत्तिपन्लास््र के अध्यापक ये ॥९॥ 
धर्न्वनरि, धषपणक्र, अमर निह, णकु, वेतालभट्ट, घरखर्पर, ऋाल्दास भौर 
वराहमिद्धिर गौर वररुचि ये सव महाद्राय विक्रम के नवरन्न ये ॥ १० ॥ 
धिक्रमकी समाम ८०० छोटे-छोटे राजा गौर उनकी मढासभाँ १६बाग्मी 
१० ज्योनिपी, € वैय यौर १६ वेद्-पारग पण्डित उपस्थित रहते थे ॥ ११ ॥ 
कोटे फटते है करि यह कवि, मालवा के हं पिक्रमादित्य के समय, दज्ञरत 
ध्माफीद्धयवीं मदीर्मेथा। उम राजा की राजधानी उज्जन नगरी थी। इसी 
शरण कालिदास मी बहांराया। राजा चिक्रमकी समानौ रलम, 
खम्नमे एक खान्द्दखथा। कतेक छ्डकपन मं दमने कुछ भी नर्द पदा 
। 1 ध व स्मे यद अनमोरु चिद्याकाधन हाथ एगा। 
राजा क्रदानन्ट को टड्की विद्योत्तमा मी पंडिता 
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` थी । उसने यह प्रतिज्ञा की कि जो सुमे शप््राथं म जीतेगा, उसी को व्याहंगी । 
उस राजकुमारी के रूप, यौवन, विद्या की प्रशंसा सुन कर दृर्‌-द्र से पंडित आते 
थे पर श स््राथं के समय उससे सब दार जातेथे। जव पंडितो ने देखा कि यद 
लडकी किसी तरद वश्ये नदीं भाती भओौरसवको दरादेतीहै,तोमनर्मे 
अदलन्न छज्जित होकर सबने पक्ता किया किं किसी ठन विद्योत्तमा का विवाह 
किसी पसे मूखं क साथ करावें, लिसमँ वह॒ जन्म भर अपने घमंड पर पक्तताती 
रहे । निदानवे लोग मूखंकी खोज मँ निकले! जाते-नाते देखा कि एक 
आदमी पेड के ऊपर जिस टदहनी के ऊपर बैठ है, उसी को जड से काट रहा है | 
पंडिनों ने उसे महामूखं सममः कर बडी आवमगतसे नीचे बुलाया ओर कहा कि 
चको हम तुम्हारा व्याह राजा की च्ड्कीसेकरा देवे! पर खवरदार राजाकी 
सभार्ममुदसेक्छमी बतनक्ो,लजो बात करनी ष्टो इशारौँ से कदियो। 
निदान जन बह राजा की समा मँ पहूचा, जितने पंडित वहां वैठे थे, सब ने उठ 
कर उसकी पूजा की, ऊँची जगह बैठने को दी ओर पिदोत्तमासे यों मिवे- 
दन क्या किये वृहस्पति के समान विद्वान हमारे गुरु भापके व्यादनेको आये 
है । परन्तु इन्दोने तपके खयि मौन साधन क्ियाहे। जोङ्छं सापको 
शास्त्रार्थं करना हो, इशासें से कीजिये । निदान उस राजकुमारी नै इस यय 
से, कि शश्वर एक है, एक उंगली उठादं। मूखं ने यदह सममकर किं धमकाने के 
लिय उंगली दिखाकर आख फोड देने का इशारा करती हे, अपनी दो उगलिया 
दिखलायीं । पण्डितं नेउनदो उंगछियो के सते मयं निकाले कि उस राज- 
कुमारी फो होर माननी पडी ओौर विवाह भी उसी द्म दहो गया। रान के समय 
जब दोनो का एकात हुआ, किसी तरफ से एक ऊंट चित्छा उठा 1 राजकन्या ने 
पृक्का कि यदह क्या रोर हे, मूखं तो कोई भी शाब्द शद्ध नदी बोर सक्ता था, 
कह उखा उट चिल्कतादहे! भौर जव राजकुमारीने दुदरयाकर पातो, उद्र 
की जगद उस्र कदने ल्गा, पर दध उष्ट्रका उष्वारणनकर सका! तवतो 
वियोत्तमा को पडतो की दगरावाजी मालूम दुर ओर अपने धोखा खाने प्र 
पक्छताकर एूट-फूटकर रोने रगी 1 बह सूखं भी अपने मन मे वडा कूज्नित 
हा । पषलि तौ चाहा कि जान दही दे डाटू पर सोच समकर घरसे निक्छ 
विदा उपाजन मे परिश्रम करने ल्मा । यौर थोदेष्टी दिनोमेदचेसा पंडितो 
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गया, जिसका नाम आज तक चला लाता है । जव वद्‌ मू पंडित दौकर घर 
म आया, तो जसा आनन्द ॒विव्योत्तमा के मन को दुभा छिखने के वाहर दै । 
सच है, परिश्रम से सव कुं दो सकता हे । 

कालिदास क समय घटखर्षर, बररुनि नादि ओर भी कवि थे । कालिदास 
जे काव्य, नाटकादि अनक्र न्थ सस्छरन-भपा म चिदे द 1 इनकी कान्य-स्वना चुत 
-खादी, मधुर भौर विषयानुखारिणी दै । अंगरेन रोग कालिदास को भपने शेक्स- 
-पियर के सद्य उपमा ठेते हँ! इसके समय म भवभूति नामक एक कवि धा। 
कहते द्र कि उसकी विद्या कालिदास से अधिक थी। परन्तु कवित्वगक्ति काकलि- 
दासकीसीनथी। मवभूति काल््दिसरके श्रेष्ठत्व को मानताथा। 

कालिदास सारस्वत व्राह्मण था 1 उसको आखेट यादि खे की वडी चाह 
-थी जर उसने अपने ग्रन्थ में इमक्रा वणेन च्या दै कि मनुष्य के रीर पर रेस 
चेलो से क्या-क्या उपक्रारी परिणाम होते ई । 

विक्रमादित्य ने उसको कदमीर का राजा वनाया ओर यद्व राज्य उसने चार 
न्वरस नौ महीने किया । 

कालिदाख उचज्जन मेँ रहता धा, परन्तु उसक्री जन्मभूमि कदमीर थी 1 देशात्तर 
डने परम्त्रीकेवियोगसे जो जो दुख उसने पाय, उनका वखान मेघदृत-काव्य 
्मकिवाद्े। कालिदास वडा चतुर पुस्यथा। उसक्री चतुराई की वहुनसी 
कहानियां ह ओौर्‌ वे सव्र मनोरजक्र है, यथा उनमें से कई एकयेरहै। 

(१) मोजराजाको कवित्व पर वडी प्रीतिथी। जो कोई नया कचि 
उसक्र पाम आना चौर कविनाचातुर्यं वनाना, तो उसको वहं अच्छा पारितोषिक 
देता, ओर चाहा तो अपनी समामेंमी रखता। इस प्रकार से यह कवि- 
मण्डन व्रहून वद गया! उसमक् क्विनतोषतैयैकिवे एफ वार कोड नया 
उक मृनन्मनि,तोयमे क्ण्टकर्‌ स्तेये) जव कोई मनुष्य राजाके पास 


आकर नया टठ़क् सुनाना था, तो कहने लगते ये, करि यदतो मारा पदिटेद्ीसे 
लाना नार्‌ भौर तुरन्त पृदृ कर सुना चते ये। 
प्क दिने काच््दिमकेपास एक कविनै {आक्र कहा कर महाराज, 'आप 


दि गए व्ल यं स ् 
पद रत क् पाम यट योर्‌ शरद्ुधन दिखा देवं, तो सुकूपर आपफाचड 
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या नाम्‌ङेद नया ट्लोक बनाकर "राजसमा म सुनाई, तो उसका 
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चूतनत्र मान होना कठिन है इसलिये कोर युक्ति बताद्ये । 

काक्द्स ने कहा कि तुम दछोक्त में ेसा कदो कि राजा से सुमको र्ना का 
दारचख्नाहै, ओौरणजो दुमे कहता सो यहां के क पंडतोंकोमी मालूम 
होगा। इस पर यदि पंडित रोग करं कि यद इलोक पुराना है, तो तुमको रलो 
का हार भिर जायगा, नदीं नये इरोक का अच्छा पारितोषिक भिरेगा 

उस कवि ने काछ्दिसकी बताई हुई युक्िको मानकर वैसा दी रलोक 
चनाया ओौर जब उसको राजसभा में पठा, तो कतिमंडर चुपचाप हो रहा भौर 
उस कवि को वहुत्त सा धन मिला । 

( २ ) एक समय काकिदास के पास एक मृद्‌ ब्राह्मण आया भौर कहने छ्गा 
कि कविराज मँ अत्ति दरिद्री हं ओौर सुभे ऊक गुण भी नदीं है, मुः पर आप 
कुद उपकार करे तौ सला होगा । 

कालिदास ने कटा, अच्छा हम एक दिन तुमको राजा कै पास ङे चलगे, 
अगे तुम्हारा परारन्ध 1 परन्तु रीति दहै कि जव राजा के दरशन निमित्त जाते 
हैः तो कु भट ले जाया करते है * इसल्थिर्मँ जोये सटिके चार दुक्डेदेता 
सोल चरो। ब्राह्मण धर रोटा जर उन सरटे के दुक्ञें को उसने {धौती में 
स्पेट रक्खा । यह देख किसी ठग ने उसके विन जाने उन टुकडोँ को निकार 
ख्या ओौर उनके बदले छकडी के उतने ही टुकड़े बांध दिये । 

राजा के दर्ानोँं को चलने के समय ब्राह्मण ने सरटि के दुक को नदीं देखा। 
जव राजसभा मँ पर्चा तव यद कष्टकीभेँट राजाको यपेणकी। राजा 
उसको देखते दी बहुत॒कोधित हुमा 1 उस समय कालिदास पास दही था। 
उसने कदा, महाराज, इस ब्राह्मण ने अपनी द्‌ रिद्ररूपी छकडी आप्‌ के पास राकर 
क्ली है इसखियि फ उसको जाकर इस ब्राह्मण को भाप सुखी करें | यह चात 
कवि के मुख से खनते दी राजा बहुत प्रसन्न हुभा ओौर उस ब्राह्मण को बहुत 
धन दिया । 

( ३ ) एक समय राजा मोज +काछिद्ास को साथ ठे वनश्रीड़ा के हेतु अरण्य 
फो गए, ओर धूमते घुमते थके मदे दो, एक नदी के किनारे जा वैठे। इस 
> राजा कन्या ज्योतिषी, वैद गुरू सुर सिदध । 

मरे दाथ इन पे गये, शेष कायं सव सिद्ध ॥ 
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क दो वार, तीमरेको तीन वार्‌ अौर्‌ चौधेको चार वार खनने से नया दलोक 
कय्न्यहोजनाथा। मो जव कोई परटेमी पण्डित राजाकी समामे नवीन 
आदाय क्रा शलोक वना के छाना तो वह राजा करे सम्मुख पट के नाता था । उस 
समय राना अपने पण्ठितोसे पूता थाकरि वह इलोक नया हेवा पुराना। 
तव वह मनुष्य जिसको कि एक वार के खुननेसे कंठस्य होने का अभ्यास्रथा 
कटा कि यढ पुराने जाजय का इलाक है भौर पमी पढकेसुना देताथा। 
इनफ़े अनन्तर वह मनुष्य जिसको दौ वार स॒ननेसे कंठदो जाताथापद़के 
सुनाना ओौर्‌ इसी प्रकार वह मनुप्य जिसको तीन वार्‌ भौर बह मी जिसको चार 
चार्‌ क सुननेसे करस्य होने का अभ्यास था, करमसे स्व राजाको कंठाग्र सुना 
देत । इस कारण परटेनी विदधान अपने प्रयोजन से रदित दो जातेये भौर 
ष्म यान की चर्चादेग देगातरर्म फटी) सो एक विद्वान एेसा देदाकालमे चतुर 
आर्‌ बुद्धिमान धा किं उसके वनाये हुए आय को इन चार मनुप्योकोभमी 
धंगीकार करना.पडा कि यद नवीन आय है यौर्‌ बह दोक यदी है । 
शोक 
राजन्‌ श्रीभोाजराज त्रिभुवन विजयी धा्मिकस्ते पिताऽभूत । 
पित्रा तेन गृहीता नवनवतिमिता रन्नरकोटिर्मदीया॥ 
ता त्यं देहि त्वदीयंस्सकलट बुध वरोर्नायते वृत्तमेत- 
न्नचेख्रानंतितेव॑नवकनमयवा देहि. लक्षं ततो मे॥१॥ ` 
दे राजा भोज, तीर्नौ रोक के जीतने वलि, तुम्हारे पिताब्दे धर्मिष्ट हुए, 
६1 उन्दने सुमे निन्नानवे करोड रल चिया दै सो सुद्धे भाप दीजिये भौर दसः 
वृत्तान ऊ तुम्हारे नमासरद्‌ विद्ठान जानते होगि, उनसे पूं खीज्यि । जो वह फर 
ठि यदे जायय केन नवीन कविता मात्र है, तो अपने प्रण के अनुसार एक छाख 
र्पया सुने टीज्यि। दम गयको खुनक्र चारो विदानो नै विचारा 
ताज इसको पुराना आग्रय यर, तो महाराज को निन्नानवे करोड 
दम्य टना पटना जर्‌ नवीन फढनेर्म कवन एक छाख। सोन चासने 


प्मस्यद्री ष्टा पृथ्वीनाथ, यद नवीन यदाय का द्कोक है । हस पर्‌ 
नाने उम विद्रान छो वार्‌ खास इ्पुया दिया 


कालिदास की विद्रता--कवित्व-शक्ति 


कालिदास ने यद्यपि जपने जन्मसे मारतदहीको अलंकृत किया, तथापि वे 
अकेटे भारत दी के कषि नदी । उन्हे इस भूमण्डल का सहाकति कदना चादिये। 
उनकी कषिता से मारतवासियों दी की भानन्द-वृद्धि नदीं दोती । उस्म ङक 
रेते रुण ह कि जन्य देशो के निवासिो को मौ उसके पाठ भौर परिशीलन से 
ता ड आनन्द मिलता है जैसा मारतवासियो को मिरुता हे 1 जिस्म जितनी 
अधिक सहदयता है, जिसने प्रकृति के प्रसार ओर मानव-हद्य के भिन्ञ-मिन्न 
मायो का जितना ही अधिक ज्ञान प्रप्र कियो हे, काठिदास की कविता से उसे 
उतना दयी अधिक प्रमोदालुमन दोता दै । कविङ्र कौ कविता मेँ प्रभावोलाद्न 
कीजो शक्ति है वह्‌ जविनादिनी है हजारों वषौ से न उसमे कमी हई है-न 
उसमे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हमा है--मोरन गे दोनेका भयदही 
है ! जब तक इस विशार धिख् के साक्षर जन सच्ची ओर सरस, खामाविक यौर 
सुन्दर, कविता का यादृर करते रर्ईगे तब तक काछिदास के विषय मँ उनकी पूज्य 
द्धि सी अश्षुण्ण रहेगी । प्रमोद्जनक ओर रिक्षादायक वस्तुभों को जब तक 
मनुष्य-ससुदाय अपने चयि हितकर समञ्चेगा तब तक कालिदास की कीति यदि 
उत्तरोत्तर बदेगी नदीः तो कम मीन दहोगी । 
कालिदास को संस्छृत-कविता रूपी काश्च का पूणं चन्द्रमा कहना चादिये । 
उनके किस गुण की प्रशंसा की जाय १ संस्कृत माषा पर उनका अधिकार असा- 
मान्यथा! उन्दने यपनी कषिता म चुन-चुन कर सरल, पर॒ सरस जौर प्रसं 
गालुरूप शाब्दो की फेसी योजना की दै जेसी भाज तक किसी कवि की कवितार्मे 
नदीं पाई जाती । उनकी प्रतिभा विश्वतोमुखी थी 1 उनकी कत्पनार्भो की 
पट्च पृथ्वी, माकाश, पाताल सब कटींथी। उनके वर्णनकाढंग बडी 
स॒न्द्र ओर दृदयस्पर्षी दै । व्याकरण जयोतिष, अलंकार-शास्न, नीति-शास्् 
वेदान्त, साख्य, पदाथे-विज्ञान, इतिदएसः पुराण आदि जिस शास्त्र, जिस विद्या 
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ओर जिच व्रिषय मे उन्दं जो वातत भपने मतल्व की देख पडी हे उसी को बरहा 
से खच कर सके उपयोग दवारा उन्दने अपने मनोभावं को मनोदर से मनोहर 
खूप टकर व्यक्त किय दै! 

कालिदास ओर शैक्सपियर 


स्चना-नैपुण्य योर प्रतिमा के विकास-सम्बन्ध मँ कालिदास की वरावरी का 
यदि नौर को$कवि हाहे तो वह शेक्सपियर हीह! भिन्न-सिन्नव्गोर्मे 
जन्म ठेर मी सारे ससार को अपने कवित्र-कौररु से एकसा सुग्ध करने वारे 
यही दोकवि 1 इनकी रचन इस वातकाप्रमाण हँ किइनदोनोके 
दय-क्षेत्र म एक ही सा कवित वीज वपन हुआ था। इनके विचार, इनके 
माव, इनकी उक्तिया जनेक्रस्थछो भँ परस्पर कुड गयी ह। जिसव्स्तु को 
लिस दृष्टि से कालिदास नेयेखा दै प्राय. उसी दृषटिसे रोक्सपियरनेभो टेखा 
द । मेक्पियर ने अपने नारको म भिन्न-मिन्न स्वमाव बटे मच्यो के सिन्न- 
मिन्न चित्र अद्भुत करियर! काल्िदासने मी टीक वेसा दी किया है । जिसकां 
जसा खमावर है उसका वेसा चित्र उन्द्रोने उतारादै। जिस काये का परिणाम 
डीखा दोना चादि वा दी निद्दन उन्होने कियादहै। प्रेमियोकी जो ददा 
होनी ह, उनके हदय मे जिन तिके का प्रादुमवि होता हे, वे अपने प्रेम-पात्र 
का निसदष्टिमे टखते ई--काल्दिस ओर गेक्षपियर दोनों के नारको म इन 
चाना जा सजीव चित्र देखने को यिना दहे, गेक्सपियर के मेकवेय, सयेो, 
रोभियो जिय, भिरेण्डा गौर देष्ठेमोना आदि चित्रो का मिलान कालिदास के 
दुप्यः्न, अभ्रिमित्रः पुख्ला, गकुन्तला, श्रियवद्‌ा यादि के चित्रो से करने पर्‌ यह 
चरत अचय नदह ममृरूमथा जानी दह्‌ किदन दोनों महाकवियो को मानवी 
स्वमा फा द्िनिना तलप्पर्णी न्ञानथा। की-क्दी परतो इन महाकवियो के 
नदर--पत्रानेतु्य प्रग जनेपर, ठरुषएकद्ी सा व्यवहार श्रिया 
पल्ला क विय म दुष्यन्त कहना दह-- 

सतित सपि गटननीक्ठित, टिनमन्यनिमिन्त कथोद्यम्‌ 1 
रोमि मो गनििट केः पिषयमे प्राय. यही कना ह--511८ + 
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सेक्सपियर ओर कालिदास मेँ यदि ऊढं भेद्‌-मावदहैतो यहहै कि कालि- 
दास भ्रकृति-ज्ञान मे अद्वितीय थे गौर रेोक्सपियर मानव-मनोमाव श्ञान मे । 
मानव-जानि के मनोमात्र का जैसा सजीव चित्र दोक्सपियर ने चिच्रण कियाहै 
वैसा ही कालिदास ने प्राकृतिक पदाथौ का चित्रण कियाहै। कालिदास वहि- 
जंगत के चित्रकार या व्याख्याता थे ओौर शेक्सपियर अन्तंजगत के । सानवी 
मनोविकारों का कोई मेद शेक्सपियरसे कपा नदीरहा। उसी तरह खष्टिमें 
जितने प्राञ्चत्तिक पद्‌ाथं ह--जतने प्राकृतिक दद्य ह--उनका कोई भी रद 
काल्दिससे कपा नदीं रहा। कवित्व-शक्ति दोनोर्मे ऊचे दजंकी थीः 
परन्तु एक की शक्ति अन्तंजगत के रदस्यो का विद्लेषण करने की तरफ विशेष 
की हई थी, दूसरे फी बदिर्जगत के । इस निष्के से सब छोग सहमत दो या 
नहो, परन्तु इन दोनो महाकमियो की रचनाओं को खूब ध्यान से पटने यौर्‌ 
उन पर विचार करने वाटे इस बात से अवद्य सहमत दगि कि कालिदास की 
तुलना यदि किसी महाकवि से की जा सक्ती हेतोशेक्सपियर दी से की नजा 
सकती हे । 
कालिदास ओर भवभूति 
मवभूति मी नाटक रचना मँ सिद्धदस्तथे। करणरसका जैसा परिपाक 
उनकी कवितामे देखा जाता हे वैसा किसी अन्य कवि की कविना मे नदीं देखा 
जाता। मानवी हृदय के अन्तर्गतमावो को जान लेने भौर उनके शब्द चित्र 
ठना कर तद्द्वारा उन्द सामालिको को हदयज्गम करा देने कौ विदा मवभूतिको 
सूव दी 'साभ्यः थी । करूण रस का--यत्र तत्र नार ओर वीर का भी-- 
भवभूति ने जहां तर्हा उत्थान किया हे वहां वहा घटनाक्रम के अचुमार उस रस 
का धीरे धीरे तृफानसाञा गयादहे। कालिदास ने जिस वात को बडी खूवी 
के साथ थोडे मे कद दिया है उसी को भवभूति ने बेहद्‌ वढायां है । मनोमाों 
को बढा कर वर्णेन करना कीं अच्छा छरूगता हैः कीं नहीं यच्छा छ्गता । 
टेश, काट, पात्र भौर अवस्था का खयारु रख करं प्रसगोपात विषय ऋ अआकूचन 
करिवा प्रसारण किया जाना चाहिए । युद्धके स्यि किसी को उत्तंजित करने 
के स्यि वीर-रस-परिपोषक म्बी वक्तृता असामयिक भौर अरोभित नदीं होती । 
परन्तु जो मनुष्य इष्ट-वियोग अथवा किसी कारण से व्यथिते उसके मुख से 
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निकली हई धाराप्रगाही वकता य्राक्ृनिक माम होती हे! येद भ भपनो 
व्यथाकथा कद्‌ कर चुप दो जाना दी व्यथा की मम्मीरताका दुगंकदै। शकु- 
न्तछा के वियोग मे दुष्यन्त ने, ओौर मालती के वियोग मँ माघव ने, जो कुर 
फा ह षद्‌ इम वान का प्रमाण दै कि जिस वातं को मवभूति वदे व्डे रछोर्कोभे 
म्बे छ्म्वे समासो भौर दुने इए दब्दोर्मे, कहकर मी पारक का उतना 
मनोरंजन न कर्‌ सक्ते ये, उसी को कालिदास थोड़े मेँ इस खृदी से कह सकते 
येकि द््गकोके चित्तम चुमसीजातीथी। शब्द्‌ चिघ्रण में भवभूति बद 
पटर ये; मायोदृबोधन म कालिदास! एक उदाहरण रीजिएु।! भवभूतिका 
शब्द्‌ चित्रण ₹-- 
सन्तानवादीरायदि (¶) मानुपाणां, दुःखानि सद्‌ वन्ुवियोगजानि । 
ष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि, सखोतः सहस खि संप्टंवन्ते ॥ 
अ्थत्‌-ग्रेमी जन को टदेखने पर वन्धु-वियोग जन्य दुःख मानों हजार गुणा 
अधिक हो जाना है वह इतना वट जाना है मानो उससे नारो सोते एरर 
निक्त 1 
ह्मी वन कोसी भाव को-टेखिए कालिदास बोडे दौ र्द भ, प्र 
शिम चृवी से कढते ह-- 
स्वजनस्य हि. दु"खमग्रतो, विवृत्त द्ारमिवोपजायते 1 
अर्थात्‌-स्वज्न के यणेदयुपेष्ट्ये दुःखफो चादर निक्छ आनेके चयि 
दद्य का फाटक खृख खा जाना ६ । 
दसी से कते द कि भवभूति के माव शाच्द्‌ समूह के सधन वेष्टन से वेष्टितं 
£ \ पाणिद् फे मारयो का गव्द्नेष्टन इनना यारीक भौर थोडाहैकिवे 
उमे मीर मन्त ह्‌ देख पठते ह यदी इन दोर्नां नायका्ये की कविता कर 
धिगेष्ता ट्‌ । 
काटिदास की उपमा्ये 
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न्दर मृष भाग्‌ निर्दोष उपमां फे लिये काष्िद्ामि की 
प्या ह शट सदया यथाप द| 
{पश्र {द 


| जो दतनी 
सिमी सीर किसी माया का सन्ये 


प्म सप्द्युम ष परागरी नष्ट एर मफ्ना। इनकी -उपमा्थे 
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अलौकिक ह! उनम उपमान गौर उपमेय का अदु साच्य्य है! जिस 
माव, जिस भाषा विचार, लिख शक्ति को स्पष्टतरं करने के स्यि कालिदास ने 
उपमा का प्रयोग किया है उस उक्ति ओर उपमाकासंयोग रसाबन प्डाहे 
जैसा कि दूध-बरूरे का संयोग दोतादहै। उपमा को उक्ति से जलग कर देने से 
वह अत्यन्त फीकी कवा नीरस हो जातीदहै। यद बात केवर उपमार्थों दी 
के छ्यि नदीं कदी जा सकती, उपमाञो के सिवा उकश्षा, दष्टान्त ओौर निदशं- 
नालंकाये कामी प्रायः यही हल हे! अन्य कवियो की उपमामो मँ उपमान 
मौर उपमेय फे लिग मौर वचन मै करी-क्दी विभिन्नता पाई जाती हैः पर 
काल्दिस की उपाय मे शायद्‌ हमै कदीं यद दोष हो । देखिये-- 
(१) प्रवारुशोभा इव पादपान, श्यगार चेष्टा चित्रिधा बभू । 
(२) नरेन्द्रमाय्व प्रपेदे, विवर्भमावं सस भूमिपालः । 
(३) समौरणोदेव तरंग ङेखा, पद्मान्तरं मानसराजदंसीम्‌ 
(४) विभापि चाकारमनिवरतानः खणालिनौ हैममिवोपरागम्‌ । 
(५) परयाप्िपुष्पस्तवकावनश्न" सचारिणी पष्टविनी कतेव । 
(६) नेतर पपुस्तृपिमनाप्ठुबद्‌भिनवो दं नाधमिवौषधीनाम्‌ । 

सी सुन्दर उपमायं है , कसो श्रुति-खखद योर प्रसाद्‌ गुण-पूणं पदावलो 
हे! किसकी प्रशंसा की जाय] उपमा की “कोमल-कान्त पदावली” की 
अथवा हृदयदारिणी उक्तिकी 

कालिदास की कुं उपमा बहुत छोरी कोरी है, अचुष्ट्पु चन्द्‌ के एक 
चरण मे चे कदी गई हं। रेसी उपसा्भों मै मौ बी खूली है जो रम्ब रम्ब 
इलोका मे गुभ्किन उपमायो मदै! चे छोटी छोटी उपमाये नीति, सदप्चार 
जौर रोक-रीति-सम्बन्धिनी सत्यता तेभरी हह! इसीसे वे परंडितोके 
कट का मूषण हो रदी 1 साधारण चात-चीत भौर रख आदि मं उनका वेहद्‌ 
व्यदार होता दै-- 
(१) दानं दि विसर्गाय सता वारिमुचामिव । 
(२) त्याज्यो दुष्ट त्रियोऽप्यास्ीदट्युलोवौरगक्षता । 


(३) बिपदृर्षोऽपि संवर््य॑ खयं उेन्तुमसस्प्रतम्‌ । 


(८) तमोह लीरमदित्ते तन्मिश्रा चउजेयत्यप" 1 
(4) उण्प्न्वाय न्योमनं धृमरतुरिवोत्थित । 
सादि शमी द्री उपनर्भेह 


शान्तानि 





पानदान ॐ अव्य शर्‌ नाटक इख वान का मान्यदेरहेर्ह करि कालिदास 
मटात्विद्ीनये, कोड मान्रणएमान था जिसमे उनकी गतिनदहौ) 
= अन मान्य य्योक्रणये) यटंकार-यान्नके वे पारगामी पिन ये। स्कल 
अपरा पर उनन्पी निनमीमसत्तावी। जो वानं वे कहना चाहतैये उसे कत्रिना 
द्राण -यर जर्नै ॐ गयि मवमे अभिक युन्द्र जौर भाव-व्यजक शव्द के सम 
उन्म ल्प न्न्य ना करने छ्गतये। कालिदास की कविताम्‌ नायद्‌ ही 
पुष्ट प्नं जो अमुन्दर्‌ यर्‌ यरुपयोगी अववा मावोट्वेधन म स्तमर्थं 
मगति दाग्) वदान्नकेचे नाना ये, सास्य, न्याय जर योगके ज्ञाताये, 
सपादप त्त जानाये, पदाव-पिज्ानक्रे तर जानाये। छोकाचार्‌, राजनीति, 
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गप मानि सादिन मी उनो असामान्य गनि वी प्रकृति-परिनान के 


सोद न्द्ध्व) त्रष्नि फी मारी कामात, उस सारि कार्य, उनकी 
राक मुर्‌ नें परनिभिम्यित होकर उम्द्‌ श्रम तरह टेख् पडत थे जिम तरदं 
कि पणो पर रयार् द सामर्ना दग्त पटना ६ । 
1 


च: 


वे उने दस्तामलकर ह रहं 
टन यतनुरनमना केः प्रमाण उनकफौ उक्त्या गौर उपमार्भौ म, जगद्‌ जगद्‌ 
८ सद्दा नमत्रद{। 


+ | नृ म -4 [४ २। कन्य 
~यम्‌ -भास्द ्ा तान 
(पि 1 


मपा ग साद्दान ठी स्वनामा मे यद्यपि यद नूचित होना 
द, एवा नितोगलञन्यो नर उनकी प्रत्र्ति नभि धरी, तवापि 


ध 0 
) मा प उदष-{म 


> 
चैष 
भ 

४ 


नर्व व्र अन्दर तग जानते वरे) 
=, पये सनोर शद, न्मु ~र परमाम 


नदश , | (1 3,0. म पण्ड पाना ह्रु । 


दवस 
मम्परन्य कोच च्मादहीं 

दद्युर्‌ छ मदेव्यापसरना 
2 


7 पपा मिट पापूल्न्यणा पद्या कमोक--व्य सद्र 
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खष्टुरा्या-इस बान का साक्षी हे । उसमें उन्होनि यह वात स्पष्टना-ूरवक सीकर 
की हे किदश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान दहै! परमाला ङी अनन्तता का प्रमाण 
इस इरोक मे है-- 
ता तासवस्था प्रतिपद्यमानं स्थितं दशब्याप्यदिशो महिम्ना । 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदक्तया रूपमियत्तया वा ॥ 
युनजेन्म अथवा आत्मा की सविनदवरता का प्रमाण रघुवा के निश्नोदघ्रत 
पद्याथं मेँ पाया जाता है- - 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणा विक्रृति्जीवनमुच्यते बुपैः । 
कालिदास की योग-शाचछ्-सम्बन्विनी विज्ञता उनकी इस उक्ति से स्पष्ट है-- 
तमसः परमापदव्ययं पुरषं योगसमाधिना रघुः । 


माया का आवरण इट जाने यौर संचित कमं क्षीणता को प्राप्न हो जाने से 
आत्मा का योग परमात्मासे हौ जातादहै। यह वेदान्त तत्वद्ै। इते कालि- 
दास जानतेये। यह्‌ बात भो उनकी पूर्वोक्त उक्तिसे सिद्ध है! वेदान्तियों 
का सिद्धान्त है कि कम्मौ या संस्कारो का बीज नष्ट नहीं होना। 
कालिद्‌ःस ने-- 
(१) प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्याः । जौर 
(२) भावस्थिराणि जननान्तर सौहदानि । 

कद कर इस सिद्धान्त को भी स्वीकार क्या! सास्य राख्र-सम्बन्विनी 
उनकी अभिनज्ञना के दशेक एक दलोक का अवतरण किसी पिदर ठेख मे पहले 
हीदियानजाचुकाहै, 


ञ्योतिष का ज्ञान 


इसमे तो ऊढं मी चन्टेह नदीं कि कालिदास स्योतिष-शाच्र के पण्डित घे) 
इस बात्‌ के कितने ही प्रमाण उनके र्थो मँ पाये जाते हैं । उज्जयिनी बहुन 
कार तक ज्योत्तिविद्या काकेन्द्रथी । जिस समय काच की वडी ही ऊञ्जिता- 
वस्था थी उसी समयः, अथवा उसके कुं कारु आगे पी, कारिदास का प्रादुसवि 


[ २2 । 


अनपय व्दोनिप से उनका परिचय होना बहुन ढी खाभाविक वा-- 


८१५ 
| 


(ऋय 
[क । 


ददिपरदात परिदृल नम्य सम पुर्‌ छुक्रमिदरप्रयाणन । 


[0 


निदमध्यत्रार सुत्तं किर तस्य टेत्री 1 


धपु ज 
ह 


पृ 
त्तं ययनाज्छनन योग गनानृत्तरफरुनीपु 1 


भं 


मं 
्िमन्सिक्तयोर्यनि चिन्राचद्रमनोरसिवि 1 
नित च जामित्रमुणान्विनायाम्‌ । 


द पया शिनिनी ही उक्तया क्ाल्दिानके प्र््वान त्रियमान हुं जा 


ड तनिप्र-मान्नना के क्भीनष्रन हनि वाटे सारि्किट ट । 
व्र-द्ि्रा स परिचय 


नट्नाम् ाहे भरमग्यादायद्मनरदेर्टा 


चाट उन्द्रोन आगवेद का 
{41 'व्क> अन्यास न म्नि दो 


परन्तु इस घास््रन भी उनक्रा बोडा बहुत 


परमं ध्य ना | न्फ नमी सस्व मा परिचय प्रतान प्रन सश्ाघ्रोन 


ल स्थौ दना यटि । चिना सव्यास्रन टष-वरिना प्रध्रान प्रवान चापरो का 


स ¡दानि पाप्न क्वि--दविया सी स्तना सर्वमान्य नदी हो सक्नौी। 
गदापा त न्ना 


न~ 


टन नरद नान तयी दी सा्रव्यक्ना हानी दह्‌ । 
समदम ््पियिन नो टका यहुन ठीक र्दाद््‌। वद्य-त्रिया क्र तता 
सृभार-मम्भय क दमे नगम नारक दरासम्य 


॥॥ 1 ॥ 
१ प्रयु जमद तभमन्द्र 


~ 
ढे ११४५ 


>+ थ 


ठस प्रमग मे ऊलिदाम न दिला ट 
नन्मिन्नुपाया" मदन करर प्रतिहनक्रियाः 
ग्रास्यरस्यरवितलानीव वि-फरर सान्निमातके ॥ 


॥॥ 


न गध्र > सघ 


सिन्न्न्नि ठ क्िण्यि मे फवि-कुन्ट गुष्श्री 


४; 
१ 


ना्रप्या. प्रनिपत्तय. 


= द क शव्द पदम्‌ प्रायम्‌ म मानि 
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पदा्थ-विज्ञान से परिचय 


ग्रहण के यथाथ कारण को कालिदास अन्क्ली तरद जानते थे! ईस बात 
फो उन्दयेने अपने काव्यो मै नि.सन्ध रीत्तिसे च्िखिादहे। कुमार-सम्मव के-- 

हरस्तु भिञ्जिसरविट्तयेय्यं ( चन्द्रो ) दयारसम्भ इवाम्बुराशिः 

इस रोक से सृचित होता है कि समुद्र मेँ ज्वार माटा अने का भ्राङृतिक 


कारण मौ उन्हें अच्छी तरह मास था \ ध्रव प्रदे मे दीधेकाल तक रहने 
चे उपः कालकामी ज्ञान उन्ँथा। उन्दने लिखा हे-- 


) 


मेयेषूपान्तेष्िव वतेमानमन्योन्यसंसक्त महखियासम्‌ । 

उनके उष काल-सम्बन्धी ज्ञान का येद दढ प्रमाणदहे। सूय्यंकी उष्णता से 
पानी माफ बन कर्‌ उड जाता है। वही बरसतादहै। इस बात को भीवे 
जानते थे। कुम्मार सम्भव का चौथा समे इस बात की गवाही दे रदा है-- 


रविपीतजला तपाखये पुनरोघेन हि युञ्यते नदी । 
रघुवंदरा के-- 
सहस्र गुणसुत्छखष्टुमादत्त हि रसं रविः । 
इस पदयाद्धं से मी यदी घात सिद्ध होती है । 
"'अयस्कान्तेन रोदवत्‌ः--छिखि कर॒ उरन्दनि यह सूचना दी दहै कि हम 
चुम्बकः के गुणो से भी अनिन्ञ नदीं 


{ 


राजनीति-ज्ञान 


इस विषय मे तो कुत कदने की आवरयकता ही नहीं । रघुवंश न राजो 
ह्यौक्ता ब्णेन है, उसमे एेसी सेको उक्तियः है जो इस चग फी घोषणा कर 
रहा है कि कालिदास षटुत बडे राजनीतिज्नये। राजा किरे कहते हं, उसका 
सबसे प्रधान धर्म्म या कर्तव्य क्या, प्रजा के सथ उते कंसा व्यवहार करना 
चाहिए दन बते को कालिदास जैसा समक्त ये वेसा शायद्‌ आजक्र कै वे 
से भी बड़े राजा भौर राजनीति भिपुण अधिकारी न समक्ते हयगे। कालिदास 


फी--ध्मा पिना वितरम्नासा कैवलं जन्महेनव "--सिफं यदी एक उक्ति उस कथन 
क ममृर्यन क्र सि यतरद । 


भृगाट-नान 


मेघटृन म कालिदाम ने जो अनेक टो, नगो, परवतो चीर नदियों का 
वर्णन यादे उममे जान पनाह फ उन भारतका भीगोचकि ञान भी 
ग्रहन यच्छा धा। उन्होने अनेक ठेन-द्दान करके-दृर दूर फी यारा क्फे-- 
य जान प्राप्त कियाहोगा। चो, करक भौर पाण्ड्य टेश का उन्होने जैसा 
य्न याह; चिन्न्य-गिरि, दिमाख्य अर कादमीरके चिपय म उन्हने जो 
कृ लिलि ट्‌, रधुर्वेण के तरद सर्गम भारतीय समुद्र के सम्बन्धमे जो उक्तियां 
उन्दरनि कटर ह, उन्ह प्त समय जान पडता है, जते कोई इन सब का खों 
दवा दाल छ्खिरदाहौ। उनके दन वणेनो मे वहत दी कम भीगोलिक भ्रम 
द, अनएव यदी ऊना पड्तादहै किकालिदासने भारतमें दूर्‌ दूर्‌ तक भ्रमर्ण 
करके अनेक प्रस्मर करे भौगोलिक ददयो का परिन्ञान प्राप्त किया धा) 

सिनम्बर १९११ । 


कान्दिदास क मंघदूत्त का रहम्य 


फविना-कानिनी क फगनीय नगर म गल्दिाम का मेघदूत एक एते मव्य 
मयन केः मद्या जन्म पय र्षी अनमोर रन न्दे हए ह--पसे रत्र, जिनका 
मौर नाजमद्म॑च्छो हृषएु परो मी फटी अधिकट्‌। श्टयौर पत्थर की 
हमान पर जदवरषटिफा अस्र पर्ता, आधी तूफान से सतै हानि पहचती षट, 
धिस्य गिरनमे वह नष-चष्टमीष् सक्नीद्। पर दम यर्टौकिक भवन्‌ पर । 
ष्नममे क्का एुदुभी जारनदी च्छना। नवह गिर सनी षन पिस! 
गवी, नरखमफा प्ररं अथद्टष्टी सक्रनादु। फार पात्र अौर एवारं 
ठ द्द्‌ मूमिनानद्धा जानी ट, पर्‌ यद जदुभुन मनन कमी जी्णद्रोयान 
क्माद्पफा वमदीषया। ब्रद्युन इमन् रममीयना वृद्धिष्टी षी भानाद्ट। 
दम सर पी पटर म्फ नर जमरी । 


अपि कृद्‌ क कमाय एण यवम पृ सपरन प्या उपै 
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वेर ने, एक वष तक, अपनी प्रियतमा पली से दूर जाकर रहने का दण्ड दिया । 
यक्षने इस दण्डको चुपचाप खीकार कर छिया। अलका छोड कर वह मभ्य 
प्रदेशा के रामगिरि नामक पवेत पर आया वरीं उसने एक व्षं॑विताने का 
निश्चय किया । आषाढ का महीना अने पर बादल आकाशर्मेदा ग्ये। उन्हे 
देख कर यक्ष का पत्नी-वियोग-दुःखख दूनादो गया। वह अपनेको भूलसा 
गया। इसी दशाम उस विरही यक्षे मेघ की दूतत कत्पना करके, अपनी 
चार्ता अपनी पल्नी के पास पहुंचानी चाही । पहले बुक थोड़ी सी भूमिका वाध 
कर उसमे मेव से अलका जने का मागं बताया, {फिर ॒सदेदा कहा । कालिदास 
ने मेघदूत मँ इन्दीं बातो का वर्णेन किया है । 
मेघदूत की कविता सर्वोत्तम कविता का एक बहुत दही अच्छा नमूना हे । 

उसे वदी अच्छी तरद समकर सकता है जो खयं कविदहै। कवित करने सेद्ी 
क वि-पदवी नदीं मिलती । कषि के हदय को--कवि के काव्य-मम्मं को--जो 
जान सक्ते हँ वे भी एक प्रकार के कविदहैँ। किसी कविके कायं मँ आकलन 
करने वाले का हृद्य यदि कदयींक्विद्वी के हृदय सद्दा हुभातो फिर कहना दी 
स्याहे। इस दशा मे थआकलनकर््ता को द्यी नन्द्‌ मिल्ेणाजो कचिको उस 
कविताके निर्माण करने से मिखाद्येगा। जिस कविता से जितना ही अधिक 
आनन्द भिरे उसे उतनी ही अधिक उचे द्रजेकी समश्ना चाहिए इसी 
तरह, जिस कवि या समालेचकको किसी कान्यके पाठया रसाखाद्नसे 

जितना द्यी अधिक अगनन्द्‌ मिले उसे उतना ही अधिक उस कचिता का मम्मं 
जानने वाला समम्ना चरषिए । इन बातोको ध्यानम रख कर, इए, देखं, 

ऊाल्दिासने इस कान्य मँ क्या क्या कराम्‌।तं दिखाई हँ ¦ पर इससे कं यहं 

न सम्‌ टीलिएगा कि इम कचि या समालोचक्‌ होने का द्वा करतें! हम्‌ 

तो पेसे महाभावे के चरणो की रज भी नहीं तथापि- 

नमः पत्तन्त्यात्मसम पतत्रिणः \ 
इस कचिता का विषय--यहा तक कि इसका नम मी--काल्द्रस के परवर्ती 

छवियो को इनना पसन्द्‌ आया ह कि इसकी छाया पर सदत, पद्परकदूत, पवन- 

दूत, ओर को किरूदूत आदि कितने ही दृत काव्य नन गये हं! यदह इस काव्य 

की रोक-भियत का श्रमाण हे । 
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करार्दास को इस काव्य कर निर्म्माण करने का वीज कहा ते मि? इसका 
उत्तर “उलाल्याति पवनननयं मैधिकीवोन्युखीसा“--दत्यादि मी काव्यमेहे। 
"तनो कहत तों मम प्यारी । 
जिमि हवुमत को जनक-दुलरी ॥ 
सीस उठाय निरखि धन ठे । 
्रफुल्ति - चिन द्वौ भाद्र देह ॥ 
यद क्री तरद रामचन्दरको मी वियोग-व्यथा सहनी पडीथी। उन्न 
पथनसुन हनुमान को अपनादृूत वनायावा। यक्षनेमेवक्रे दृत वनाया। 
मेव करा साथी पचन दे, हनुमान की उत्पत्ति पवनसेदै। अतएव दोनो म 
पारस्परिक सम्बन्व भी हुया । यद सम्बन्व काकतारीय--रम्बन्ध हो सकेना 
ह। परन्तु मैथिली के पास रामचन्द्रका पदेश मेजना वसा सम्बन्व नर्ही। 
हन सम्भव ह्‌, कालिदास को इसी सन्टेश-स्छृति ने प्ररत करके उनसे इस कान्द 
करी रचना करा हो, वहन सम्भव हे, यह मेघ-सन्देदा काल्दिन द्वी का यात्म 
स्टेणहो)। | 
ङं विद्वानों का घनुमान हे कि कालिदास की जन्मभूमि कद्मीरदहे। चे 
वाराधिपि विक्रम के समा-रत्नयथे। यदि यह वातसत्यदहोनो काव्मीर सै बरा 
करेमागेमनो नदिया, नयर, पवन ओर टेग आदि पडते रहँ उनसे काल्िद्िस 
का बहुन अच्छा पस्विय रहा होगा। धारा चौर काद्मीर्‌ के मासपास के प्रदे, 
नगर जीर पवन आदि मी उन्होने यवव्यच्खेदहोगि। मेघ को वतलाये गये मर्म । 
म विप स्कं इन्दी का कणन ह ओर्‌ यह्‌ वर्णन वहत दी मनोहर ओर प्राय. 
यथाथ! अनषएवर कोड जायं नद्यौ जो कद्मीर ही काक्दिस की जन्मभूमि 
दो आर जिन व्स्लृमों बर स्थल का उन्होने इ काव्य मे वर्णन किया ड, 
उनो उन्हाने प्रत्यक वखा दहो] 
कमरिया की यदं मम्मति कि विपयक्रे अनुकूल छन्दोयोजना करै से 
चप्यं विषयमे सर्जवनासी आ जात्तीह्‌। वह विप चुल्ता हि। उसकी 
भर्कना, १ महदया करो आनन्दिनि रने की जक्ति, वद जाती है \ इस काव्यं 
म ~टमार्‌ आर्‌ कटण-रसकर मिध्रण ङी ज्क्रिताह। यन्त का सन्दे कारणिक 


उक्यो न मरा हुयाहे। जो मनुष्य ऊरूणिक चाचाप क्रताद्े। यानो 
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्रेमोदरेकं के कारण अपने प्रेम-पात्र से मीठी मीटी वाते करतादहै, बहनतो साप 
के सदृशा टेढी-मेदी चारु चल्तादहै, न रथ के सच्का दौडता ही हे । अतएव 
उसकी बाते मुजगप्रयान या रथोद्धता या जर पसे दी किसी वृत्त मँ अच्छी नदी 
लगतीं । बह तो रहर ठहर कर, कमी धीरे ओर कभी कुक ऊचे खर म, अपने 
मन के साव प्रकट करतादहै। यदी जानकर कालिदास ने मन्दाच्न्ता वत्त का 
उपयोग इस काव्य मँ किया है 1 ओर यदी जानकर, उनकी देखा-टेखी, ओरं 
ने मी, दृत-का्यो मे, इसी वत्त से काम ल्यादहे । ' 


कवि यदि अपने मन के भाव पसे शब्दो म कहै जिनका मतलवः सुनने के 
साय ही, खनने वाठे की समममआाजायतो एसा काव्य प्रसाद्-गुण से पुणे 
कहा जाता है 1 जिस तरह पके हए अंगूर का रस बाहर से फलुकता हे उसी 
तरह प्रसाद गुण--परिष्टुत कविता का भावाथं शब्दो के सीतर्‌ से रकता हे । 
उसके हृदयङ्गम होने देर नदीं सुगती। अतएव जिस काव्य मे करणाद्र - 
सन्देका ओर प्रमातिशाय-दयोतक वात हो उसमे श्रसाद्‌-णण कौ कितनी आव्रदयकता 
हे, यद सहृदय जनों को बताना न पडेगा। प्यार की बात यदि कते दी समक 
मेन अ गई--कारुणिकं सन्देश यदि कानों कौ राह से तत्का दी हृदयमंन घुस 
गथा--तो उसे एक प्रकार निष्फल दी समिए । म्रेमाराप्‌ के समय कोई कोष 
ठ्कर नदीं यैठना \ कष्णा-कन्द्‌न करने बारे अपनी उक्तियो मे *चनि, व्यग्य 
मौर विल्ता नदीं खनि वैष्ते। वेतो सीधी तरद, सरल शब्दो म, अपने 
जी की बान कहते है । यदी सम कर महाकवि कालिदास ने मेघदूत को प्रसाद्‌- 
गुण से मओत-प्रोत भर दिया हे! यद्वी सोच कर उन्दोने इस कल्य की रचना 
्ैद्भी रीति मे की हे--चुन चुन वर सरल भौर कोमल शब्द्‌ रखे है, रम्ब लम्बे 
खमासो को पास तक नदीं कटकने दिया । 

चेता, दानवो मौर मानवो को छोड कर कविकुलगुरुने इस काव्य मं 
एक यद को नायक वनाया है, इसका कारण हे । यक्षो के राजा कुवेर दँ। 
चे धनाधिप है । कऋद्धियां ओौर सिद्धियां उनकी दासि हँ । सासारिकं उखः 
थन दी की बदौलन प्रप्र होते है! लिनके पास धन दही नदीं वे इन्द्रियजन्य 
सुखो का ययेष्ट अनुभव नदीं कर सकते ! कुवेर के अनुचरः कर्मचारी ओर पद्‌ा- 
भिक्ारी सब यक्ष दी है अतएव कुवेर के णद्वये का थोड़ा भाग उन्हे मी 
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अबदय दयी प्राप्न होता है। इससे जिस यक्ष का कणन मेदू मे टे उक्र 
रेयान भौर वैमव-सम्पन्न होने मे ककं मी सन्दहे नही । उसके धर्‌ भौर 
परी यादि के वर्णन मे यह्‌ बात अच्छी तरह सावित होती है1 निधन दनि 
पुर्‌ मी प्रेमी जनो भ पति-परनी-सम्बन्धी प्रेम की मात्रा कम नी होती \ फिर 
जो जन्म ही से धन-सम्पन् है--जिसने ल्डकपन ही से नाना प्रकार कै सुल भोग 
भिये ह--उसे पनी वियोग दोने से किनना दुःख, क्रितनौ हृदय व्या, कितना 
शोकसन्तापौ सक्ता दै, इसका सुमान करना कठिन नहीं । एसा प्रेमी 
यदि दो-चार दिनके ल्यि नदी, किन्तु पूरे साल मरके चयि, अपनी प्रेयसी से 
रैकञे कोस दर्‌ फक दिया जाय तो उसकी विरह-व्याहृल्ता की मात्रा बहुन दी 
बढ जायगी, इसमे कोड सन्ट्द नदीं । रेते प्रमी का विथोय-ताप वर्पामे ओर 
मी अभिक भीपणता ध्रारण करता दहै! उस समय इस वात का निश्चय क्रिया 
जासक्ताद्ेफिदहसप्रेमी कागप्रेम कंसाहे मौर वह अपनी प्रेयसी को कितना 
चाद्रनाहै। कालिदास ने इस काव्य मे आदह प्रेम का चित्र खीचाहे1 उस 
चित्र की सथिननेष हृदयप्रादी यथानां व्यंजक करने के चयि यक्ष को नायक “ । 
वना कर कालिद्स ते पने कथि-कौदार की पराका्करदौीदे।! अतएव 
आप्‌ युद न सममू लीजिए किक्यिनेयोद्ी, विना किसी कारण केः चिभ्रयोग- 
श्टगार्‌ वणेन की के ल्यि, यक्ष का याश्रय लिया) 


तरिपरय बासनार्ओंकीतृ्षिकेष्यिदही जिसप्रेम की उत्यत्ति होती टै वह 
नीचप्रेमद्े। वह निन्य भौर दूषित समा जातादहै) नित्यज प्रेम अवान्तर 
वानो क्री दं सी परतरा नदौ करता । प्रेम-पथ से प्रयाण करते समय भई हुईं 
वाधराभो को वद कु नीं समना ! शिरो को टेख कर वह्‌ सुस्करा उेता है 1 
वर्योकि इन सव फो उसके सामने हार्‌ माननी पड्तीद्ै। मेषटूतकागरेमी 
निलनमप्रेमीषै। उसकाहृदय बडाद्ी उदारदहै। उसमे प्रेम की माचा इतनी 
यध्किटहै किर्या, देप करो, हिमा भादि विकारो के ल्यि जगह दी नदीं । 
यत्त करौ उसके खामी कुवेर मै निकार दिया परन्तु उसने उसके कारण, अपने 
खामी पर्‌ जरामी क्रोध प्रकट नदीं क्रिया। उसको एक मी दुरे ओर कदे शब्द्‌ 
से यार नीच्या! उसको सारी वि्रयोरनपीडाका कारण कवेर था। पर 
उक निन्दा कसते फा उमे खयाल तक नदीं हुमा फिर, देखिए, उसने अपनी 
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मूखंता पर मी अआक्रोरा-विकोर नदीं किया । यदि वह अपने काम म असाव- 
धानतान करतात्तो क्योँ व्रह अपनी पली से वियुक्त कर दिया जाता। अपने 
सारेदुख ओोककाञआदि कारणव्ह खुदी था। परन्तु उसको इसकाभी 
खयाल नदीं । उसने अपने को मी नहीं धिक्षारा । वह धिक्ारता कैसे ४ उसके 
हृदय मे इस प्रकार के मावो के स्थि जगहदहीनथी। उसका हृद्य तो अपनी 
प्रेयसी के निलखयज प्रेम से ऊपर तक ल्बाल्व भराहुभाथा। वहा पर्‌ दूसरे 
विकार रह कैसे सकते ये 
जो से सचे प्रेम-मद्‌ से मत्तदोरहादहै, लिसकी सारी इन्द्रिया अन्यान्य 
विषयो से खिच कर एक माच्र प्रेम-रस मे सवैतोभाव से इन रही है, जिसके प्रेम- 
परिपणे हदय मँ भौर कोई सांसारिके भावनाय या वासनाये मने का साहस तक 
नहीं कर सकतीं, वह यदि अचेतन मेघ को दृत बनावे नो आश्रयं दी क्या? जो 
मत्त है मौर जो संसार की प्रत्येक वस्तु मे अपने प्रेम-पात्रको देख रहा है उसे 
यदि जड-चेतन का मेद्‌ माम रहे तो फिर उसके प्रेम की उत्ता कैसे सिथर रह 
सक्ती है वह प्रेम ही क्या जो इस तरह के मेद्‌-मावको दूर्‌ न कर्‌ दे। 
कीट-योनि मँ उत्पन्न पतंगो के च्यि दीप शिखा की ज्वाला अपने प्राक्रित दाहक 
गुण से रदित सद्म होनी दहै। महा-प्रेमी यक्षको यदि मेघ की अन्ेतनताका 
खयाल न रहे तौ इसमे कुठ भी अखाभाविकता नहीं । फिर, क्या यक्ष यह न 
जानता था कि मेघ क्या चीजदहे यद मेघदूत के जारम्म हीमे कहना हे- 
“घाम धूम नीर ओ समीर मिले पाइ रहे 
एेसो धन कैसे दृत - काज भुगतावेगो । 
नेह को स्देसो हाथ चातुर पठेवो जोग 
बादर कदो जी ताहि केसैको सुनावे गो ॥ 
वादी उक्कण्ठा जप्त - बुद्धि विसरानी सब 
वादी सों निहास्लयो जानि काज करि आव्रेगो । 
कामातुर होत रह सदादईं मति हीन तिन्दे 
चेत गौर अचेत मादि भेद कदां पावेगो ॥ 
उस समय यक्ष को केवल अपनी प्रेयसी का खयाल वा। वही उसके तन 
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ओर मनञ्ने बी हृ थी । अन्य सांसारिक नान उसके चित्त से एकदम तिरो- 
वित हो गयाथा। चह एक प्रकार की समाधिसमे निमम्नथा1 इस समाधिन्ध 
अवस्था मे यदि उसने निर्जीव मेध की टत कल्पना किया तो कोई एसी बान नी 
कीजो सममनेनञस्के। कविका काम वत्तानिक के काम से भिन्न है, 
यरेनानिक म्रल्येक पदार्थ को उसके यथार्थं रूपमेँ टेखता है । परन्तु यदि कवि 
एसा करे तो उसकी कविता का सौन्दर्य प्राय. सारा विनष्ट हो जाय । क्चिको 
आविष्कर्ता या कल्पक न समभाना चादिए 1 उसकी दृष्टि ी दूसरी । वद 
निर्जीव को सजीव ओर सजीव को निर्जीव कर सकता है । अनएव मभ्य-मारत 
से हिमालय की तरफ जाने वाटे पवन-परेरित मेघ को सन्देढ-वाहक वनाना जरा | 
मी अनौ चिल्य-दर्यक नही । फिर, एक वात गौर भीदहै। क्वि का यद, 
अजय नहीं कि मेघ सचमुच दही यक्ष कासन्टेश्च ठे जाय । उसने इस बहाने 
विप्रयुक्त यक्ष की अवस्था का वर्णन मात्र कियाद यौर उसके ढारा यह दिखाया 
है कि इस तरह के सच्चे वियोयी प्रेमियो के हृद्य फी क्या दशा दोनी है, उन्हे 
कैसी केसी वातं समनी टै, गौर न्द यपने प्रेम पात्र तक अपना कृशलङ्रत पहु- 
चाने की कितनी उत्कंठा होती है । 
यक्ष को भपने मरने-जीने का कृक्त खयार न था । खथाल उसे था केवल - 

अपनी प्रियतमा के जीवन का । “दयिता जीवितालम्बनार्थम्‌-- दी उसमे सन्देश 
भेजा वा । उसकी दयिता का जीवनं उसके जीवन पर अवलम्बित था । उसके 
मरने अथवा जीचित होने म सन्देह उपपन्न दोने से उसकी दयिता जीती नर 
सक्ती थी) यतएव यक्ष का सन्देश उसकी यक्षिणी को जीती रखने की रामबाण 
सोपधि थी। यह ओौपधि वह जिसके दवारा पहुचाना चादता था, उसके 
ख्खनदुसका सी उसे बहुन खयाक चा इसी से उसने मेव के ल्थयि रेभा मर्म 
वनलाया जिससे जने मे जराभीक्षटनहो। उसके मार्मश्रम क्रा परिहार 
होना रदे, अच्छे अच्छे द्दय भी उसे ठखने को भिद, देवता भौर तीव 
केदयनभीदहो। पेसानदोनेते मेव मौ कथो उसका सन्देड पहुचाने मे 
राज्ञीदौना फिर एक वान जओौरमभी दहै विरहकातर यक्ष का सन्देश उसकी 
ध्रियनमा तक पहूचा कर उसे जीवनद्ान टेना कुं क्म पुण्य करा काम नहीं) 
समार म परोपकार की वड महाहै! च्तेकरे फर मोकाभी मेषको मिक 
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रदा! फिर भला क्योंन वह यक्षका सन्देशले जाने के लिये राजी होता १ 
रामगिरि से अलका तक जने मे विदिश्चाः उज्जयिनी, अवन्ती, कनखल, रेवाः 
सिप्रा, मायीरथी, कैलास आदि नयसे, नदियो भौर पर्वेतों के रमणीय द्यो 
का वणन कालिदासे कियाद! उन्ं देखने की क्सि उत्कंठा न होती 
कौन ेसा सीव हद्य-दीन दोगा जो उज्जयिनी महाकाल के मौर केरास मे 
राकर-परवेती कै दनो से अपनी आत्मा को पाचन करनेकी इच्छान रखे 
कौन पसा आल्म-शन्रु होगा जो जंगकूमे ल्गी हुई जागको जरु की धारासे 
शान्त करके चमरी आदि पदु को जल जाने से बचाने का पुण्य सचय करन 
न चषि १ सामे रमणीय, ठेवा ओर त्ी्ौके दरशन, परोपकार करने के 
सावन--ये सव एेसी बातं हं जिसके चयि मूढ से मूढ मनुष्य भी थोडा चहुत्त क्ट 
खुशी से उठा सक्रनाहै। मेघकी तमातो द्र होती है, सन्तप्तो को षुखी 
करना उसका विरुद्‌ है । अतएव वह्‌ यक्ष का सन्देश प्रसन्नता पूैक पहुंचाने को 
तैयार हो जायया, इसमे सन्टेह ही क्या । 
अपनी प्रियतमा को जीवित रखने म सदायता ठेनेवाले सेच के किए यक्षने 

जो एसा श्रमहारक भौर सुखदं मागं बतलाया है यह्‌ उसे हृद्य के भौदाय्यं का 
द्र्शकदहै। काल्दिसने इस विषयमे जो कवि-कौडरू दिखाया है उसकी 
भरना नद्य दयो सकती । यदि मेघ का माग सुखकर न दोता--अौर, याद्‌ रखनग 
चादिए, उसे बहुत दूर्‌ जाना था--तो कौन आद्यं था कि वद॒ अपने गन्तव्य 
८ तकं न॒पहू्वता। बौर, इस दश्ामे, यस्िणीकी क्या गति होती, 
इका अनुमान पाठक खयं दी कर सक्ते दँ । इसी दु-खद्‌ दुचेखना को राखने 
ढे चयि रसे यच्छे सामं की कल्पना कवि ने की हे । 

षव आप्‌ करेगे, यह नित्यज प्रेम केसा कि यक्ष नेः सन्दे मः अपनी विय 
1 नी पली का कुदाल-समा्चार तो पी पूरा, पदे अपने ही को “व्यापन्न” 
क~; कर्‌ अपना कुशल इत वतलने ओर अपनो हयो व्याग व्यथा का वणन 
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‰९ इससे तो यदी सूचित होता है कि उसे अपने सुख दुल का अधिकं खयाल 
था, यक्षिणी केसुखदुखक। व्हुनदहीकम। नदीः सान केदिए1 यत्तका 
य॒द्‌ काम्‌ उल्टा आपके इस अनुमान का खंडन करतादै। आप इम वातको 
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भूल गये हैँ करि यध्िणी का नीवन यक्ष के जीवन पर ही अवरभ्वित है । उस्म 
संगय उत्पन्न होने से वह जीवित नदीं रह सक्ती । मेघदट्ृन को पटकर यदि 
इतना भी न जानातो क्न जाना। यक्षिणी के प्राणावल्म्बन का हेतु यक्ष 
हे। अतएव उसी के कुररु-समाचार चनने से यक्षिणी अपना जीवन धारण 
करने मे समथ दहो सकनी दे । यक्षको खार्थी न समक्रिएु। वह अपनी दशा 
का वणन करके अपनो खा्थ॑परता नदीं प्रकट करता, वह अपनी दयिता के जीवन 
कोनष्ट होनेसे वचनेकी दवाकर रहाहै। यक्षके सन्टेदाकी पहली 
पक्ति है-- 
५भततुमित्र प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌" । 

भाप देखिए" इसमे यक्ष ने “मतु.” पद्‌ रख कर पूर्वोक्त आशय को कितनी 
प्पष्टनासे प्रकट करियाहे। जान-वृक कर्‌ उसने सन्देश के आदि दी में पति- 
गच्द्‌ का वाचक्र मतृ -रबव्द इसी ल्य रखा हे लिसमं यक्षिणी को तक्ताल हस 
वातकाजानदहो जाय किमेरा पति जीवितहै। वियोधयिनी 
कान म यह शव्द जसी अगत वर्पा करता है उसका अन्दाजा समी सहृदय क 
सक्त । कवि यदि चाढहतातो भमतुरभत्र॑ः की जगह नमिन्र भर्व कर सकन 
था उस्समीङन्द की गत्तिम व्याघात न भाता। परन्तु नही, 
यक्षिणी कं कान म सवते पटे मतु. । का सुनाना ही उचित सममा । 











पूरवक्त पक्ति मे भमरत ” का समक्ष ओर अर्य-विरोप से मरा आ अचि 
पद्‌ मीहं। सन्देण की पटी प॑क्तिमे इसकेरखनेकाभी कारणदहै। यक्षने 
उमकं द्वारा अपनी सहवमंचारिणी को यह सुचित फिया हेकित्‌.विधवा नीं हो 
गह--सोमाग्यवनी वनी हुई है, तेरा खामी अव तक जीता हे। इससे 
नन्द्दायक समाचारस्त्रीकेच्यिक्यादो सकता यक्ष का उसकी प्‌ 1 
के चये सचमुच दही श्रोच्रपेय है 


स्तिया नदी चाडनीं फि उनके पत्तिकेप्रेम का केटेसे डीटा अंज मी 0 
यौरटेजाय्‌। वे उनके सर्वान पर सपना अधिक्रार सममनीहे। दियो ग- 
वम्धरा म उन्द्‌ जपने इम अधिक्रार किन जाने का टर्‌ रहनाहं। यक्ष उस बानं 
का जच्डी नरद जननाद्‌! इनके परिणामसे मी वह्‌ यनभिन्च नदी। यद्य 
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कारण हे जो वह अपनी वियोग-कातरता का कारुणिक वणेन कर रहा है । यदी 
कारण दहै जो वह्‌ छोरी छोटी चौजो म मी अपनी पल्ली की सद्यता दृढ रदा है । 
यदी कारण है कि उत्तर-दिशा से यये हूए सुरभित्त पवन के स्पर्शं को भी बहुत 
छुं सममः रहा दै । वह यद बतला रहाहेकिदृरदहोजनेसेमेरेप्रेमर्मे कमी 
नदरी हो गद; प्रदयुत वह पटे से भा अधिके प्रगाढदहो गयादहै। अतएव तु. 
अपने मन मे किसी प्रकार की असुचित यंकाकोस्थाननदे। 
यक्ष के निःखाथं ओौर नित्यज प्रेम की सीमा नहीं निर्धारित की जा सक्ती । 
वद अपने कुरल-समाचार येज कर भौर अपनी विरह-व्याकुल्ता का वणेन करके 
दी चुप नहौँंरहा! उसे शंका हुई कि कीं मेरी पली इस सन्दे को बनावटी 
न समदने । प्रेमियों की दसा बडी दी विचिनिहोतीदहै। चेन कुछको बहुत 
कुं सममन लगते हँ जौर हवा मेँ गाठ छयाना मी वे खूब ही जानते हैँ ! यक्ष 
की अजीव ही अवस्थाहै। उसेडरदैकिकदीं फेसान दो कि इतना आखा 
सन देने पर मी यक्षिणी इन बातो पर पणे विवास न करे! अतएव इस संदेद 
का भञ्जन करना मी उसने आवद्यक समका । इसी चल्ि उसे सन्देशामे यद्‌ 
कहना पड-- 
मोर्‌ कहं सुनि एक दिना दहियरा च्गिमेरेत्‌ सोई रदी 
आवत नीद न बैर भई जगि भौचक रोय उठी तच द्री । 
पक्वी ज॒ मँ धन बारदिवार ततो तें सुसकाइ्‌ के एसे कहीं 
३ देखत्ति ही सथन छलिया तुमने एक सौत की बाढ गदी भ” 
अब सन्देह करने का कोई कारण नदी, यक्च के जीवित दोने का इससे अधिक 
विद्वसनीय समाचार ओौर वयद दौ सकना 
मेघदूत फे यक्ष का प्रेम पली-सम्चन्धी दै । चद ऊचे द्रञे का है । चद नि स्वायं 
हे--मिर्दोष दहै! यक्ष अपने ओर पल्ली प्रेयसी के जीवन क्रो अन्योन्याभित 
समभ्छ्नाहै। यक्ष जिस तरद सन्दे भेज कर पतली री प्राणरक्षा करना 
चाहता है उदी तरद, चह्ुन सम्भव हे, उसकी पल्ली भी वियु होने के कारण 
पतिकी प्राणवारणा षे विषय मं सखशंक रदी होगी, प्रेम से जीवन पविच्र दहो 
सक्ता है, प्रेम से जीवन को अच्ैर्कि सौन्द्यं प्रप्र दो सक्ता दे, प्रेम से जीवन 
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नारा नकरनाद। मजग्य-पेम से दखर-मम्बन्वी प्रे की उपपत्ति सक्ती 
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टे--दमपे विने दी उदाहरण इस टे मँ पाये जति) गोपिर्याक्रे प्रेमक्रे 
याप नौकिकि न ममम्त्िि। चह सववा अलक्रिकि था \ 

अन्यवा-- 

ना वेद्र्य विरटजाग्त्युपयुक्त देहा ¦ 
ध्यानन याम पदयोः पदर्वीं स्खेते। 

नकर मुख से कमी न निक्छना। यनएव प्रेम कौ मद्धिमा यकथनीय ह ! 
जिसने उने कृष्ट भी जाना ह्‌ बह ऋलिदास के मेचटृत के रदस्य को भी जानः 
सकेगा । 

परन्तु, जो छोग उस राम्त नदीं गये उनके मनोरंजन ओर यानन्दोदख।द्न की 
भी सामग्री मवदूत म ह्‌ । उसमे धापन चि्रकूट के ऊपर बने हए धमे कज टेखने 
को मिन जिनमे वनचरा की स्त्रिया विहार किया करनी पर्वना करे एसे 
ट्य आप ठग चिन्टं वर्षा क्तु मक्र वही छोग चख स्रत जो पवनवा 
हटयाजोवज्नप क्र इमी निमित पवना पर उतेद््‌। दनाणेक्री कनक 
कमी यापनैव्खीटह2 विदिशा क्री वेगवनी की लटो का ध.्भग कमी यापने 
यत्रलोन क्रियादे? उस प्रान्त के उपवनौं म चमली की कियो च चुनने 
जली पुप्पावचिणि मे आपका कमी परिचय ह्याह १ नदीः तोः जाप मेघदृतत 
पदिएु1 उच्छनकी यदिप सर्‌ करना चाहतः उद्यन का यदि याप्‌ 
व्यलिगान चुनना चरः तो जाप्य छीन बद्वए। आपं निं मे 
पट्िए1 उचीन दापुर प्राचीन त्रह्मवते, प्राचीन कनखल, प्राचीन कछास, 
प्राचीन अख्काकरे द्द्न यव दुलमदहं। तथापि उनकी छाया मेघदूतमेंदै 
पाठ] चापनदनकौनवच्खादो नौ मेघदूत मेटेखिप। 
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चाये महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 
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कालिदास का काच्य-वैभव ओर मेघदूत 


सेठ कन्दैया खाल पोदार 


संस्टृत सादि मे मेघदूत भानाल-वरृद्ध प्रसिद्ध हे । मेघदूत दो भागों में 
विभक्त है, पूर्वै मेष ओर उत्तर मेघ । पूर्वै मेघ मे अल्काधीड कुवेर ने अपने 
एक यक्ष द्वारा कुं अपराध करये जाने पर उसे एक वपे तक के ल्यि अलका से 
निर्वासित कर दिया, तव वह यक्ष रामिरि नामक पवेत पर जाकर रहने र्गा । 
कुं समय वाद्‌ वर्षाकाल के प्रारम्भ मेँ उसने वर्षाकारीन मेघमण्डल का कामोदीपक 
दद्य देखा तो , बह अपनो प्रियतमा के वियोग म ओर भी अत्यन्त विकर हो 
गया जौर उसने जपनी विरहिणी प्रिया के समीप सन्देश मेजना चाहा, किन्तु 
रामगिरिसे दिमाल्यान्तर्मेत मस्का तक सन्देरा भेजने का ओर को$ साधन न टेख 
कर निरहइ-विधुर यक्ष विचार-शल्य होकर आकाशस्थित अचेतन (2) सेष द्वारा ही 
सन्देश भेजने को उदयत हो गया, गौर उससे इस कायं के छथि प्रार्थना करने 
ल्या! महाकवि कालिदास ने इस प्रकार मेयदूत का प्रारम्भ करके यक्ष द्वारा 
पू मेघ की समाप्षि तक रामगिरि से अलका तकं के वर्षाकाल्िकि मागंक्ता वर्णेन 
कराने के पश्चात्‌ नगाधिराज हिमालय के हिमवेष्टित गगनचुम्बी उत्त-ग रिखरिस्थ 
अल्का के मनोहारी दद्य का वर्णन कराया हे! तदनन्तर उत्तर मेधे कविने 
यक् द्वारा अल्कापुरी के अलौकिक सौन्द्यं का, यक्ष के रमणीय निवासग्ह नौर 
उसकी बियोगसन्तापिता पल्लो की विरहावस्था का वर्णन करने के वाद्‌ अन्तमं 
यक्ष द्वारा उसकी प्राणश्रिया को कहने चे. च्यि सन्देश कलाया हे। वस इसी 
क अन्तर्मत कालिदास ने प्रादय कालीन मेघ मण्डल से प्रभावित दोन वे 
प्राकृतिक . द्यो के नयनाभिराम विचित्र चित्र दृिपथ कराये है ओर पुराणेति- 
हासं म पर्वत, नदी बौर पवित्र स्थान जो मगवान श्री रामचन्द्र सीता 
देवाधिदेव कर ओर कातिकेय आदि के सम्बन्ध से अद्यापि परसिद्ध है एवं 
दिमार्य प्रान्त फे जो धिचिन्र दय हँ उनका यथावत्‌ राब्द्‌-चिध्र अकित कर 
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दिया दै वियेपन उज्जयिनी यौर अस्का के मनोष्र वर्णन दारा इष छोटे से 
संण्ट-काव्य की दुपमा मे निरुपम भभिग्रदधि दो गई दै! यक्ष पली कौ विरदा- 
व्या तथा यक्ष के सने का विश्रलम्म श्नारात्मक काठणिक्र वणन सहृदर्यो फे 
चित्तकोएफ़वारद्वी द्रविनकरटेताहै। सत्यतो यहद कि इस प्रकार 
कल्पना क्री यानन्दमय ष्टि मे यथेष्ट विहार करने का विक्रार मेघदूत के जसे 
क्विकादीदढो स्कनादह्‌। 


उवीन्ध कालिदान ते यौवन के उयान मे क्रीडासक्त यक्ष दम्पति को नायक 

यौर नायिक्रा कषयित करके प्रवानतया उनके विप्रलम्भ शगार का वर्णन कियाद) 
वरिप्रछम्म वार के पाच मेद्‌ ई--असिकापा-टेतुक, $यहितुक, विरह-हेतुकः 
ग्रवास-देतुक ओर गाप-हेतुक । मेघदूत मे गाप प्रास-टेतुक विप्रलम्भ क वर्णन 
हे कविकुन्युह काल्दाम की अभिरव्वि लाप-प्रवास-देतुक विग्रसम्स करे वणन 
मे थधिकटेखी जानी ट । चनाङ्रन्तर भौर विक्रमोर्वशीय मे मी उन्होने विनेप- 
तयाउसीका वर्णन कियाह्‌। दम्पद्य स्नेह के उन्नत भाव-गमित विप्रकम्म 
च्छर्‌ कै वर्णन मे सच्छरन सादिक सिद्ध-दस्तदो दही कवि सर्वोच्िरह, एक 
कालिदास ओर्‌ दूमरे भवभूति । भवभूति ने मी उत्तर रामचरित मे चिप्ररम्म 
का चित्ताकर्मक सजीव चित्र उपस्थित कर दिया हे । मेघदूत ओर वाल्मीकीय 
रामायण--सादिव्यममेन विदानो से यद अविदित नदीदहेकि मदरविवात्मीकिके 
सक्ति सुव्रारसर क्रा निरन्तर भाखादन करने वटे कालिदास ने यायः अपने ममी काव्य 
भौर नाको म न्यूनाधिकष्पममेश्री रामायण का प्रतिविम्ब व्रहण किया । 
विडेपनया मेघदूत का -यानधूरक थव्यवन करने पर तो यद प्रत्यक्ष हो जादे करि 
दपि वान्नीरफि हरा वित भगवती जनक्रनन्द्नी कधी विरहवेद्ना से याकुलिन 
मगवरान श्री रामचन्का सन्दे ठेकर दधिणोद्भ्रि का उव्ट्वन करने के स्यि 
गगन-मण्ट मे सौदामिनी विलमिन मेव के समान गमन क्रत हए पत्रन्ठुत 
वयुमान जी त प्रनय के काव्यानृत ते आर्ट चित्त दोकर दी ऋल्दिसने 
रटपान्तर स मेषद्त मे वियोगी यन्त की मानमीवृत्ति का वर्णन किया है । मेघदूत 
न ्रनुक--“जनकननया ब्नानयुण्योदकरषु ॥ रामगिव्यधिमयु ” भौर 'रघुपति- 
पनम्‌ इत्यादि वाक्य च्छो के द्वारा वात्मीकीय रामायणोक्त कथा के साय 
अयद्न का नम्वन्व प्रनीन दोनाहो, सो नदी, तरन्तु रामायणौक्त दतत परम के 
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अनेक वर्णनों का सादृद्य मेघदृत में प्रत्यक्ष दषिगत हो रहा है । कथि सार्वभौम 
महषि बात्मीकि ने- 
“अयं स काल. सम्प्राप्तः समयोद्य जलागमः, संपदयत्वं॑ नमो मेपैः 
सदतं गिरिसंनिभः *--४।२८।२ । 
इत्यादि पदयो मे मेषाद्धन्न गिरि शिखर के वर्षाकाटीन दद्य से परिवद्धित श्री 
रघुनाथ जी की विरहावस्था की वर्णना का जरम्म किया है ! मेघदूत मे भी-- 
'्मोष्राढसयय प्रनमदिवते मेष मादिरुप्टसायु " ( धृव॑मेष २ ) इत्यादि पदयो द्वारा 
ताटरा वर्षाकालीन ददयोत्पन्न यक्ष की वियोगावद्धा का वर्णन आरम्भ किया गया है| 
रामायण मेँ वानराधिपति सुभ्रीव द्वारा वानरं के प्रति गन्तव्य साम मै आनेबाछे 
स्थानो का वर्णन है, तदनुसार मेघदूत मेँ यक्ष द्वारा मेष के प्रति गन्तव्य मार्गमे 
आने वाठे स्थानो का वर्णन किया गयाहै। रासायण मेँ आकारा के वायु मार्ग 
म समुद्रोल्लंन करते हए ददुमान जी को सिद्धो द्वारा सपक्ष पर्व॑त की उपमा दी 
गई दै-- 
ु्युभे स महातेजा महाकायो महाकपिः; वायुमागे निरालम्बे पक्ष- 
वानिव पवेत.” ५।१।७६। 
मेघदूत मेँ मी सिद्धांगनाओ द्वारा मेष को पवेत की उपमा दी गई है-- 
“अदरः श्यगं इरति पवन. किंखिदिप्युन्सुखी मि , दष्टोत्सादङ्चकितच कितं 
सुग्चसिद्धागनासिः” पूं मेघ १४। 
रामायणमे दसुमान जी की पुच्छंको इन्द्र-धरसुपकी उपमा दी गयी दहे) 
"अम्बरे वायु पुत्रस्य शक्रष्वज इवोच्च्छितम्‌ । (५।१।५९) मेघदूत मँ--रलच्छ 
यान्यततिक्रर इव- † (पू मे° १५) इत्यादि पद्य में इन्द्र-धुप के सम्पकं से मेष 
का सुदरोभित होना कहा गयाद्े। रामायणमे यतिथ्यके ल्यि समुद्र द्वारा 
मेजे हुए मैनाक ने दलुमान जी से कदा हे--अतियि. किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि 
विजानता, धम्मं जिज्ञासमानेन क्रं पुनयादृरो भवाम्‌ । (बातमी ५।१।११२ ) 
इसी भाव को कक्िद्िसने सर्वादिमे मेघदूत के निम्नलिखित पद्यमरख 
दिया दे- 
न्न कछुद्रोऽपि प्रथम ॒सुछृतापेक्षया संश्रयाय, प्राप्तेमित्रे मवत्ति चिसुखो करं 
पुनर्यस्तथोश्वै; ॥ प° मे° १७। 


[{ ३६ 

रामायण मे जल-मार वहन क्रते वले मेव का पवेत श्गौ पर ब्िध्ाम टे 
ठ्कर जाना काहे! मेघदूत मे यह भाव नीचेके पद्म दस प्रकार लिया 
गया है--. 

“उत्यदयामि दरुवमपि स्ते मस्मियाथं यियासो, कालक्षेपं कङमनुरमौ । 
पर्वत पर्वते त 1 पूर मे° २३1 

रामायणम ल्द्भाकोप्रश्वी पर गिराहुथा छखगैक्हा गयादहै। भद्रीतटे 
खर्ममिव प्रकीरणमर  ( ५७६ ) । मेषदूत मे उजयिनी को खग का एक खण्ड 
कहा गया टज पूणरहतमिव दित्र कानितिमत्खण्ड मेकम्‌ (पू मे° ३१) 
दूने अत्तिरिक्त रामायणमे वर्णित श्री जनक्र-नन्द्नी की चिरहाव्स्याकातो 
काल्िटासने यक्ष पती की वियोगयावस्वा के षणेन मँ अधिका अनुकरण किया 
हे) रामार्यणमेजानक्री जीको चक्रल परस्षकी प्रतिप्रदाके चनछ्माकी एक 
कठा की द्पमा दी गयी है ( ददनं युक््पक्षादौ चन््ररेखामिवामलम्‌ ) 
५1१५।१९} मेचदूत मे मी यस्त पली को यही उपमा दौ गड हे--“प्राचीमटे 
तमिव कलामात्र शेषां हिमाथोः“ (उ० मै २८) ! रामायण मे सीता 
जी को शीतकालीन शोमा विहीन कमलिनी की उपमा दी गयी है, मेषदृत्तमे 
भी यद्ल प्वी को यद्दी उपमादी गहै है--न्नाता मस्ये लिशिर सथिता 
पयिनी वान्यस्पाम्‌ 1” (उर मे° २२) । रामायण म युम कुन मूचक्र सीता 
जी के वाभनेत्र के स्फुरण को मीन द्वार सश्चाल्िति कम्प्र की उपमा 
दी गयी ह-- 

“श्राछमन्दतकंनयनं सुकेदया मीनाहतं पद्ममिवमिनाम्रम ( ५।२९।२्‌ ) 1 मे- 
दृत म इसके गन्द यर अर्यं दोनो का अनुसरण हे-- 

“त्म्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दिगके अयाय, मीनधोमाच्चरतुवख्यश्री 
तलामेप्यनीति ! उ०मे० ३४। 

इसी प्रार्‌ उ्स्ुरणकामी रायायणके वर्णनका मेघदूतम्‌ अनुसरण 
दे यनो दिग्दमंनमात्र रे! कालिदास नै मेषदृत के “इल्याख्याते प्नन- 
तनयं मेवरलोनेन्युगती सा ॥ (द मे० २९) दम वाक्यभे तो श्री जनक- 
नन्दिनी स्प नामोव्टेख करक निर्व्याजष्प से स्पष्ट सूचित कर दथा षै कि 


मेषदृत कौ स्वना का आवार यात्मीक्रीय रामायण दीदे किन्तु इसके द्वार 
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यहं समभ्रना कि रामायण के वणेन का मेघदूत मै अपहरण क्या गया दै, 
कविकुर दिवाकर कालिदास के सैथ घोर अन्थप्यहै। क्योकि प्रथमतो 
मेघदूत की कल्पना ष्टौ रामव्यणान्तगेत इस प्रसङ् के चित्ताक्ैक वचर्णनो पर 
निर्भर है, तो उसका अनुकरण ही क्यो यचतच्र शब्द्‌ साम्य मी होना खामाविक 
ष्रीहे। फिर यह थीभ्यानदेने योग्यै कि बाल्मीकीय रामायण गौर महामारत 
रसे महत्वपूर्ण आरे महाकाव्य है फि इनका अस्तित्व यदिन होता तो किसी मी 
काव्य या नाटक का खी अस्तित्व दृष्टिगोचर न होता + यदी दोनों मन्थ निर्विचाद्‌ 
रूप मे संस्छरन राहिल के पथ-ग्रदर्शक है! साहित्य पथ-प्रद््दकि मे अग्रगण्य 
ली मद्नन्दं वधनएचायं के-- 
घातमी किव्य तिरिक्तस्य कस्यापिकस्चित. \ इष्यते भ्रततिभानन्त्य 

तत्तद्‌ानन्त्यमक्षतम ® घन्यालेक ४।७ णी वृत्ति । 

इस वाक्य से स्पष्टे कि आदिकवि महि वारमीकि फा गादिकान्य रामा- 
यण ही देखा अन्ध दहेः जिसमे किसी का अनुसरण नदीं किया गया हे । अर्थात्‌ 
तदितर कचियो के काव्यो मे बात्मीकीय का अनुसरण किये जने पर भी बह अप- 
रण दोष नदी कहा जा रकता, प्रत्युत कवि-प्रतिभा-जन्य काव्य-वैचिन्य का 
बानन्त्य है अतएव केवल कालिदास दी क्यो उनके पूवेवर्तीं महामद्धिम 
पाणिनि भौर महाकवि मास यादि एवं परवर्ती भारति, माघ भौर मवभूत्ति यादि 
अनेक महाकविं ने इन्दं म्रन्थो के आधार पर अपने काल्य-नाटको की रचना 
चीदहे) किन्तु इस कायं मे सफलीभूत कविराट कालिदिसदहीहोस्केहें। यहां 
तक कि बात्मीकीय में चभित पदा्थरतनो को उन्रौने अपने प्रतिमा-कोशल से 
प्रसंमो चिन स्थलो पर युसच्िन करके ओर मी अधिकं चमलछत्त कर दिया हे । 


कालिदास ओर अन्यान्य मह्‌ाकथि 
कालिदास की मनोरम अकछकार-गमित सक्त्य पर॒ मोदित होकर उनके 
परवर्ती प्राय. बहुत से महाफरवियो ने उनके वणनौ का अनुसरण करे के रोम को 
संवरण नदी करके अपनी रचना का गौरव चटने की यथेष्टचेष्टाकी है । उदाद- 
रण रूप में यहा केवल मेघदूत की सूक्तियो का यन्य कवियो द्वारा कथि गये यनु- 
करण का दिर्द्ान कराया जाता हे । उेखिये, मेघदूत के-- 
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“गन्तव्या ते वसतिरलका नाम ॒यक्षश्वराणाम, बाह्योदयानस्थित दरिरदच- 
न्द्िकाधौनकरम्या (भू मेव) । इस पद्याये में यौर-- 

श्यत्रोन्मत्तधमरसुखरा. पादपा नित्यपुप्पा, दसश्रेणीरज्िनरगना निस्य 
पद्मा नलिन्य. ! केकोक्तण्ठा सवननिखिनो नित्यमाखक्लपा, नित्यञ्योत्सना. 
प्रनिहतनमो व्रत्ति रम्या. प्रदौपाः 1” उ० मे 3 । 

इस पद्य मे अर्का के वाद्योययान नें निवास करने वाटे भगवान चन्रनेखर 
के छ्छाट पर्‌ दधित चन्रमा की कान्ति से अलका के मलो का सवेदा ( कृष्णपद्ष 
की रात्रियो ममी) दवेत प्रमायुक्त रहना ओर वहा सर्वदा चांदनी रात्रिका 
होना कदा गया है, इसी के भनुक्ररण पर महाक्रवि मारवि ने-- 

“श्नपितनवलतास्तरमवालैरणनल्वल तिन्ञालिमिर्मयूचैः। 

मततमसिनयामिनीपुद्म्भोरमल्यतीह वनान्तमिन्दु टेखा ॥" 

किरानजुनीय ५।४४। 

घस पयर कटा हे--चन्छ्मा की किरणों से-देसी किरणो से जिनसे यमृत 
के चिन्टु फते रहते दै, ्िचित रहने वाटे छता नौर वृक्षो के च्छो के कारण 
हिमाखय की वनभूमि सवेदा ( कृष्ण पद की अिरी रात्रिया मे मी ) युग्रकान्ति- 
मयी रहनी हे । चौर इसी के अनुकरण पर दानिक महाकवि श्री इं ने मो-- 

“सितदीप्रमणिघ्रकन्पिते यद्गारे इसदकरोदसि । निखिलानि पूथिमा- 
तिथीरपनस्येऽतियिरे किकाऽतिथी. --तैपवीय चरि २।५६। 

इस पय मं कण्ठिनपुर के देतमणि-निर्मित मवनों क प्रकाश द्वारा वहां 
प्रतिपदा यादि सारी नियियो की अत्तिधि सरूप ढोकर स्वेदा एक पूणिमा लियि 
फी स्िनि रना कहा) किन्तु काल्दिसने पद्य के चतुर्थं पाद्‌मे जो माव 
बडी ख्ीके साथ रख दिया दैः ताद्ग रोचकता भारमि के पूरे पद्य-मे भी 
नी ला पटे) श्री हे की कसना तो केवल अल्युक्ति मात्र है--सदृदयाहादक 
नदरी मेवदूत क-- 

“रलच्छायान्यतिकर इव॒ प्रनयनेतसपुरस्तात, दत्मीकाग्रासख्रमवति धु 


| खण्डमाखण्डलटदस्य । 
येन इयाम वपुरतितरां ऋान्तिमायत्स्यते ते, वदेणेबस्फुरितरविना 


गोपचेपस्य विष्णोः {1 पू० मेर १५ 
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इस वर्णन पर गीत गोविन्द्‌ के प्रणेता भक्तवर्‌ श्री जयदेव जी ने-- 

“चन्द्रकचारुमयूर्‌ रिखण्टकमण्डल्वट्यितकेम्‌, प्रच॒रपुरन्द्रधमुरजुरज्लितमेदु 
रसुदितछवेषम्‌ ॥“ --गीत गोविन्द्‌ । 

इस प्रकार रचना की है । इसमे भौर मेघदूत के वर्णन मे मेद्‌ केवर यही 
हे कि मेघदूत मं मयुर पिच्छं का मुङट धारण किये हुए सगवान गोपालङृष्ण फी 
उपमा इन्र धनुष से खुशोमित्त मेष को दी गई है, भौर गीत्त गोचिन्द्‌ मे तादश 
मेघ की उपमा ताद्दा सगवात्‌ गोपाच्छरृष्ण को दी गई है । मेघदूत के इस 
वर्णन का अनुकरण महाकवि माघ ने-- 


“अनुययौ विविधोपलङुण्डल्य तिवितानककवहिताञ्यकम्‌ 
धृतधलुवेख्यस्य पयोमुचः रावम बकिमानसुषोवपु -- 
शिद्ुपार बध ६।२७ 
दस प्रकार किया दहै) इसमे इन्द्र धनुष से खयोसिन मेघ को भगवान्‌ विषु 
के दयामवर्णं की कान्तिकी उपमादी गर है-पेखी कान्तिकी जो अनेक रगो 
की मणियोके कुण्डल को प्रमाराशिसे चमक्छतद्ोरहदीथी। माघक्रा यह्‌ 
वर्णन सी वडा मनोहारी है! मेघदूत मँ उज्जयिनी के बाजार के- 


हारांस्तारां स्तरख्गुटिकान्कोटिशः चंखरुक्ती › 
राप्पदयामान्मरकत्तमणीनुनमयुखप्रदोरान्‌ ! 

दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विहमाणां च-- 

भगगन्संल्क्षयन्ते सकि निधयस्तोयमाच्रावशेपा ।*---पूवे सेच ३३1 


हस वर्णन मँ कहा गया है--उज्जयिनी के बानारोमे रखे हुए असंख्य 
मुक्ताहार, करोड शंख-सीपियां, पन्नो की मणियां अौरं प्रवाो के ठेर देखे कर 
अनुमान होता है कि अव समुद्र मे केवर पानी मची रेष रहगया होगा, 
जव कि ससुद्रसे इतनी रल रारि वहां गहै इस वर्णन का असु्ररण 

उज्जयिनी के वर्णन मेँ दी महाकवि बाणम ने इस प्रकार किया है-- 
“प्रकटशंखच्युक्ति मुक्ता प्रवा मरफने मणिरार्बिसिदचामीक्र वचर्णेसिकता 
निकरर्वितैरायाममिरगस्त्यपरिपीत्तसल्ठिं सागरखिमहा विप णिययैरपशोसिता।' 
- कादम्बरी । 
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दमक्ता मात्रां यहद्टैकियं, सीपी यर मोनी यादिके रोसे एव 
विख हए वर्ण कै चरे से छञ्जयिनी कँ विस्तृत वाजारों की णोमा रेसी दष्टिगत 
होती है, मानो महामुनि अगस्य जी द्वारा सारा पानी पिया जाने पर समुर 
म जेष रह गये जद, जीपी ओर रब ही दिख पडते हयो । मेधद्तकरे इसी 
वर्णन का अनुकरण महाकवि माध ने दस प्रकार किया है-- 
न्वणिवपयरे पूग कृनानि यत्र्मागतैरमबुभिरग्बुरानिः, रोकरलोख्यु तिमालि- 
मुप्णन्‌ रत्नानि रलक्ररतामवाय “--जिदुपाल वध ३।३८। 
अर्यात्‌ दारिका क वाजार्यो मे रचे गयेरन्नोके ठेर के ठेर जल्मागं द्वारा 
वह कर्‌ समुर क तट परया जनेसे दारिकाके ससुद्रकाष्टी स्वकर (र्लोका 
भडार ) नाम प्रत्यक्ष चरितार्थं होता है-जन्यत्र तो समुद्रम जरू दी नर टेखा 
जनाह्‌, कहने मात्र कोदी रल्लाकरदे। महाकविश्री दंडी मी कपना 
देखिये- 
नवह कम्तुमणिर्वरादिकागणनाटकरक्कंटोत्रः । हिमवाटकयाच्छवादकः पटु 
द्भ्वान यदार्पणार्णव. -नैयग्रीयचरित २।८८। 
टनमे कुष्डिनपुर क वाजार को समुद्र खूप वर्णेन किया गया है । ममुदरमें 
मख थोर मोनी यादि रल होत्रं कुण्टिनपुर कै वाजारमेभी जख यादि 
क्रदि हुप्‌ हं मुद्र प्र कुलीर नाम के जल-जन्तु फिरते रहते दै, उसमे 
मीक्रौटियो कौ गिनने के च्यि चछायमान दाथदहीङ्छीर स्पर्ह। समुद्रम 
वाल. रेनी होत्ती ह, उसमे मी चत्यत्रिक क्पर्‌ द वर्णं विखरा रहता है । 
सत्यता यह्‌ कि सारे रत्न-षमृह उज्यिनीके वाजततंमयाजातेके 
कारण नमुदर मे पानीमाच्र तेप रद जाने के वर्णने जो काल्द्स की उपयुक्त 
छन्ना दे वसी उलयिनी के वालारो मे वाणमट हारा की ययी जल-रदित समुद्र 
की उस्ेकरामे नही, चरश्री हय की कत्मना तो केव यल्युक्तिमात्र है । माघकी 
यना यक्म्य अधिकाश म कालिदास के वर्णन के समकक्ष प्रतीत्त होती है। 
आर्‌ देखिचे- 
“^तस्यादातु सुरगज इव व्योम्नि पद्चाद्ैलम्बी, ठं चेद्च्छंस्फटिक विषादं 


तन्ये श ] 
येस्तियगम्म. । संखपन्ला सपदि भवत. सोत्तसिच्छाययाऽसौ, सयादस्धानोप- 
गतेयनुनासगमे वाभिरामा"--पू्रै मेव ५४1 
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मेघदूत के इस पद्य ्मश्रीर्गगाकानजलकलेने के ल्यि आकादापर से नीचे 
को छुकरे हुए श्यामवणेके मेघके दद्य का वडा ही चित्ताकषक वर्णन है--यक्ष 
कहता दहै, है मेघः श्री गंगा के स्फटिक के समान शुभ्र ओर खन्छ जल पीने को जव 
त्‌ इन्द्र के परावन हस्ती के सदश महतकाय इयाम वर्णबाला-याकारर्मे पिक्तले आधे 
माग को ऊंचा किये ौर भगे के आधे भाग से तिरक्ठा होकर नीचे दयुकेया, तव 
प्रवाह मँ गिरी हुई तेरी छाया से भगवती गंगा एसी सुशोसित होंगी मानो प्रयाग 
से अन्यत्रद्ी यसुनाका नयनाभिराम संगमदहोगयादहो। कालिदिसकीश्री 
गंगा-यञुना के संगम के दय की इस कल्पना ने महा कधियो के चित्त को बहत 
आक्रषित कियादहै। माघ ने इस सूक्ति पर मुग्ध होकर रैवतक गिरि की तरूदटी 
मे बहने बाली एक नदी का-- 
"एकत्रस्फटिकतटाछमिन्नतीरा नीखादमयु तिमिदुराम्भसोऽपरत्र । 
कालिन्दी जल्जनितश्रियः श्रयन्ते वैदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः 1” 
--रिद्युपार वध ४।२६। 
दस प्रकार वर्णेन फिया दहै कि एक ओर स्फरिक मणिके तट की रेवेत कान्ति 
के प्रतिबम्ब से छुभ्र भौर दूसरी ओर नीडे पाषाणो कै तर की छाया से नीर 
प्रतीत होने बाले प्रवाह वारो यह नदी, कलिन्दनन्दिनी यमुना की शोभा से मिटी 
हु मगवनी गंगा की छवि धारण कर रही हे । इस दद्य का महाकनि मख ने 
भी अनुकरण किया हे-- 
“यस्या सकुसखणमतो ध्रतमन्तुतन्तुनम्नानना गिरि सुता ॒श्रुभिरजनांकः । 
मौरौ नव छिखत्ति शीतरुचे, कलंकम्‌, पुप्णाठ्यकाण्डयमुनाप्रण्यांच गंगाम्‌ ॥ 
श्रीकंठ्चरित ५।३९। 
अर्थात मानवती श्री पार्वती जी को बारम्बार प्रणाम करते हुए श्री शङ्कर के 
काट स्थित चन्द्रमा के ऊपर नश्रमुखी श्री गिरिजा के यञ्जन मिश्रित अश्र 
गिरते है, वे सानो चन्द्रमा के एक नवीन कटक का उत्टेख कर रहे हैँ ओर प्रयाग 
से अन्यच ही गंगा से युना का सङ्गम करारहेदें। इस वणनर्मे उस्ेक्षाकी 
कत्पना विचिन्र अवद्य है किन्तु साथ दही उपमेय-उपमान का परिमाण कान्य 
मर्मत्नो की टष्टिमे ङु खटक्ता भी दे। 
य॒द्‌ केवल मेघदूत की सूकन्कियो के अकरण का दिग्द्शोनमाच्र है । इनके 
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अनिरिक्त कालिदास क गौर मी अनेक वर्णनं का यद््रघोप, दण्डी, भनभूनिः 
यक ओौर अमस्क आदि अनेक वडे वे महाकवियो ने अनुकरण कियादहै। 


मेषदूत के अनुकरण पर अन्य दूत कान्य ओर टीका 


मेघदूत के अनुकरण पर वहूत से दूत काव्य की रचना मी सस्त 
सादिल्य म अनेक प्रसिद्ध विद्वानों द्वाराकी गयी दे। उपरन्ध दृत काव्यो म 
सवस प्रथम जिन सेनाचार्य मे (राक ७०४) पादर्वा्युद्य क्िखा दैः तदनन्तर 
साजरा ने चक्ोरूत, विक्रम कवि ने नेमिदृत, नैदान्तदेदिक वैकटचायं ने 
स-सन्टेग, उद्ण्डशास्त्रीने कोकिर सन्टेश, र्ष्मीदास ने छक सन्देशः 
धोद ने पव्रनदूत, वादिचन्द्र ते पवनदृत्त विनयत्रिजययुणीने इन्दुद्तः 
तेखग व्रजनाथ ने मनोदूत, कुष्णसा्वेभौम ने परदागदृतः सापध्रव कवीन्द्र 
ने उद्धवदूत, श्री स्प गोखठामी ने दंसदत, मयवच्त ने मनोदृत ओर 
लक्ष्मीनारायण ने रथागदृत शत्यादि चल्खि र्द) मेघदूत पर्‌ अनेक 
विद्वानों ने सख्य टीकामरे भी ल्ली है निष्करपं यहद कि उत्तरम पंजाव 
से लेकर द्भिण मे मद्रास तकर परिचमर्म सहारष्टसे वंगाल तक सभी 
प्रान्तो कै सुप्रसिद्ध विद्रानों ने काकिदास गौर उनके काव्यो प्र बहुत ङं छिखा 
हे । केवर एतदेशीय ही नदी, हीपान्तरीय विद्वानो द्वारा पाद्चात्य भापायोमे 
भी मेघदूत के कई अनुव्राद भौर व्याख्याय स्ख गयी दह) विल्सन सादिवने ` 
६० सन्‌ १८१३ मँ अग्रज म अनुत्राद्‌ गौर्‌ व्यास्या क्ख है, गिल्डमीष्टर मे 
सन्‌ १८४७ वोन मे छेटिन भापाके कोपके साथ एक अढृत्ति निकाटी थी । 
प्रोफेसर मोप्षमूल्रनेमी शस्व सन्‌ १८४७ म एक आक्रति निकाटी थी । 
अन्य पाव्चाव्योने मी कंदं आवरत्ति्यां निकाटीरह। हमारी हिन्दी माषार्मं 
मी मेघव्त के अनेक अनुवाद हो चुके हँ। जिनर्म खर्गीय राजा रक्ष्मण सिह 
का व्रजभापानुत्राद्‌ कालक्रम म नही, काव्यमाघुरी की सरसता मे मी सर्वप्रवम है। 
इन पक्ियो क ठेखक्र ने भी मेचटत का समदलोकी अनुवाद, दिन्दी मेघदूत विमर्शं 
लिखने का दु.सास किय! हे। चस उपसंहार मँ कालिदास के काव्य मर्मत्न माप्यकार 
ध्री मह्धिनाथ का निम्नकिखिन पुय छख कर यद टेख समाप्त किया लाता है-- 


कान्वदामगिरां सार. काटिदस सरखती, चठमुखोऽथवा साक्षाद दुनन्यि त॒ माद्रनाः॥ 





मेचदृत-- प्रसार तथा प्रभाव 
आचाय बख्देव उपाध्याय 


मेघदूत संसृत सादित्य का वह जाञ्वत्यमान हीरक है लिसकी प्रभा समय 
के प्रवाह से मौर सी अधिक बहतो जातीदहै। वह बदी दही मंगल्मयी घड़ी 
थी जब महाकवि कालिदिासने इस अमर काव्यक्ी रचना कीथी। बाह्य 
प्रकरति की मनोरम कांकी प्रस्तुत करने मेँ तथा अन्तस्तु म सन्तत उदय होने 
वौठे सावो के चित्रण मे यह काव्य अपनी तुरना नदीं रखता । किसी विरद 
विधुरा प्रेयसी # पास मेघ को प्रेम का सन्देशवाहक दूत वनाकर्‌ मेजनेकी कल्पना 
ही विश्व के साहित्य मँ अपू कोमल तथा हृदयावर्जक हे । बान्मीकीय रामायण 
म अदयोक बाटिका मै रावण के द्वारा अपहत जनकनन्दिनी के पास हनुमान को 
सेजना तथा महाभारत मेँ हंस के दवारा दमयन्ती के हदय मँ राजा नल के प्रति 
प्रणयभाव के प्रादुमति की कथा अवद्यमेव कालिदास से प्राचीनतर है। परन्तु 
दनम चेतन पदाथौ से दी दौत्य-कार्यं की सम्पति दीख पडती है । किसी अचे- 
तन वस्तु को प्रेम प्रसन्न मे दौत्य कमं के ल्य मेजना तथा प्रणय मँ गाढ उत्त- 
ण्ठाततिरेक की सद्यः अभिव्यक्ति करना सचमुच एक प्रतिभासम्पन्न कवि की 
मौलिक कल्पना दहै । रसे प्रसङ्ग की गृढ असिव्यज्ञना की ओर लक्ष्य न करके 
संस्कत के आदय लदधारिक भामह ने इसे अयुक्तिमतेः दोष के नाम से अमि- 
दित किया है । उनका तकं हे कि मेध, शुकः चन्द्र आदि पदार्थौ को दृत वना 
कर भेजना इसल्यि युक्किरदित है कि इनमे से ङं पदार्थौ की वाक्शक्तिही 
नदीं है ( अवाचः ), कुछ की वाणी नितान्त अव्यक्त हे जिससे वे अपने सन्देदा 
को दस्यो से स्पष्टतया प्रकट नदीं कर सकते ( अन्यक्तवाचः ) तथा ङ दृर्‌ टश 
सँ विचरण करने बाले दै ( दूर देश विचारिण. ) । फलन. इर दृत चना कर 
भेजना युक्ति विदीन नदीं तौ क्या हे 

अवाचोऽव्यक्तवाचर्च दूर दे विचारिणः। 
कथं दूत्यं प्रपदेरन्निति युक्तया न युज्यते ॥ काव्यालद्धार १।४३ । 
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हमं प्रकार की विपरीत यालोचना का खण्डन कालिदास ने घडी माबुकता 

साव पटे दी कर दिवा हे--कामातांदी प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेपु ] 
काम से पीडन प्राणी चेनन तथा अचेतन के ममेटेमे नदीं पडना। वदतो 
उलकना तथा उक्तण्डा का दकार वना रहा) परन्तु फिर मी मेषके टत 
घनानि म सुन्द्र युक्ति कौ स्ताहे। मेघतो सुखते हए पौरो को जल सै सींच 
कर्‌ मने से बचाताहे गौर यातो एक जीता प्राणी विरह के मारे सधरमरा 
वना हभा सिसक़ रहा है भौर वह भी किसी धन कुवेर के क्रोध का माजन हया 
भनी से मिवुक्त दौकर जीवन-यापन कर रदा हे (भरनपति करोधवरिद्वेसितस) । 
फलन वह विशेपत्पते मेव करी द्याका पात्र है-अनूकम्पा का मानन हे 1 
कालिदास के दस समर्बनकी योर भामह ने खयं अपना सिर्‌ च्चुकाया है मौर 
मेधाः के दारा प्रयुक्त दने के कारण इस कल्पना को ग्राह्य तथा अनुकरणीय 
माना है- 

यदि चोकण्ट्या यत्तद्‌ उन्मत्त इख भमापरत 1 

तथा भवतु भूमेदं सुमेध्रोि प्रच्युत ॥ (माह १।४४) 


नई-नद जनताल्दियो म प्रेरणा तथा स्फूति प्रदान करना काव्य की महदत्ताका 
स्पष्ट सुचक होता है ओर इस कसौटी पर कसने से "मेघदूत को सस्रत साहित्य 
म एक नवीन कव्य प्रकार की उद्धावनाका प्रेय प्राप्देजो "सन्देश कान्य 
कनामततेप्रख्यानदे। सवेप्रथम महाकवि मवभूति ने अपने (मालती माधवः 
ममाक्व केद्वारा मालती ॐ समीपमेवको दूत वना र्र्‌ मजने की कल्पना का 


अनृररण क्रि इ। यदा (९ अङ्क २५२६ इलोक) दोनो पद्य (मन्दाक्रान्ता 


ग्रतम ह्वी उपन्यसह। १ मत्रभूतिके वाद्‌ एक शताब्दी के मीतर दही हम 
जन कियो को मेघदूत के प्रति विदेषत. आट दते पात दे । उन्दे यद्‌ 


कफाच्च इनना सेचिकर प्रतीत हुमा कि उन्दने इसके समस्त पद्यौ की समस्य पूति 


~ -------~---~---~------------~-~_~~-~--~_--__ 


१-- रचित सौम्य प्रियसहचर विघुराल्ङ्निति तामाविरभून प्रणयसुसुखाद्चा- 


तक्रा मनन्त ) पारस्यो ता सुखयत्ति मरत्‌ साधर संवाहनासित्रिवय्‌ विभ्रत्‌ 
गूरपनिघनुददछ ल्मी नोनि ५ 
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कर नवीन काव्यो की रचना की है । इने से कई कविय ने मेषदूत फे अन्तिम 
चर्णोको ही समस्या रूपसे उदण कर उसकी पूति अपनी भरसेकोष्ै 
परन्तु आचाय जिनसेन का कार्यं इस दृष्टि से नितान्त सछाष्य है जिन्हे 
मेघदूत के समस्त पदयो के समग्र चरणो की ही पूति अपने 'पादबभ्दुद्यः 
कव्यमे बी सफक्ता तथा रचिरता के साथकीदहं। पाश्वाभ्युदयमेश्री 
जिनसेन ग ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तो मे पाद्वेनाथ का जीवन चरित व्डदही 
कोशल के साथ गुस्फिति क्रिया हे । इसके ्र्येक पदूय मे मेषदृत के एक या 
दो चरण वे्टितकर श्वार रसात्मक कान्य शान्तरस के रूप मे परिणित किया 
गया टै! समस्या पूति होने पर इसमे मौलिकिता की कमी नही है भौर 
कालिदास के मेघदूत के संकेत करनेमे यद ॒रेतिहासिक महत्व रखता है। 
मरो° पाठक (१) ने इसी के आधार पर मेघदूत क्रा एक सुन्द्र सरकरण प्रकाशित 
कियाह। जिनसेनका समय नवी सदीदै। फलतः यह पने विषयक 
सादिम तथा प्रचीन म्न्थहे। इस ग्रन्थ की लीसे स्फूति अण कर विशे- 
षन. जेन कवियो ने अनेक काव्यो का निर्माण किया जिसमे मुख्य दै-- 

(१) विक्रम कवि रचित नेमिदूत१ लिसमे वाईस तौ्थकर नेमिनाथ त्तथा 
राजीमनौ का चरित्र मेघदूत के जन्त्यचरण के पादपूति रूप मे १२६ इलोको में 
सुन्दरता के साथ चणितदहेये सङ्गणक पुत्रे तथा विकमकी १५बीं सदीम 
इनका आविसवि हुभा था । 

(२) शीख्दृत-- बृहत्तपागच्छीय चारित्र सन्दर गणिके द्वारा खम्मातमे 
सं° १४८४ मँ रचित हुभा जिसके १२५ ङ्छोको मे मेघद्त के अन्त्य चरणों की 
समस्या पूति की गदे यशोदिजय मन्थमाल मँ परकादित। 

(३) चन्द्रदूत--खरतरगच्छीय कथि विमरु कीति की १६८१ चिक्रमीकी 
रचना दहै! कवचिने इसमें १४१ उलोकं मं चन्द्र को शत्रूञ जाकर कऋरषमदेव की 
चन्दना के निमित्त भेजा है । भगरचन्द्‌ नाहटा २ के सग्रह हस्तछिखित भ्रतति है । 


१ जैन प्रे कोटा { राजस्थान } से गुणविनय की संतत टीका चथा हिन्दी 
पद्यानुव्ाद के साथ श्रकाशितः, सं २००५। 
२अगरचन्द्‌ नाहटा की श्री नेमिदूत की प्रस्तावनर ६२१-२३। 


(४) मेघदूत समस्या टेख--उपाभ्याय मेघविजय कौ १३० उलोकों मं 
स्वना है जिसमे कवि ने मेष के दारा गच्छाधिपत्ति त्रिजयप्रसुसरि के पास वित्ति 
मजी दै । रचनाकाल १७२७ विक्रमी । 

(५) चेतोदूत--किसी भन्ञात जनाचायं की रचना जिसमे चित्र को टत 
वना कर युर के पास विह्तषप्रियण किया है ! पद्य संख्या १२९ 1 यद्‌ नथा अन्थ 
(४) भात्मानन्द्‌ समा, भावनगर से प्रकायित हे 1 इनके अत्तिरिक्त दंस पाद्‌ाद्दत 
कामी संकेत मिलता हे । 

ठनेतर कवियो की दो पाद्पृतिर्या द--सिद्धदूत भवदृतराम योगी की 
१४२३ वि० रचना है जिसमे कैलासस्य व्रहमविज्ञा के पास छाया पुरुपको दूतत वना 
कर्‌ मेजा गया है ! दोक सख्या १३८) श्री हेमचन्द्राचायं मरम्धावटी पाटन से 
१९२७ म प्रकारित । 

हनुमतदूत-- जोधपुर के आधुनिक कवि नित्यानन्द शासरी द्वारा रचित 
तथा वेके प्रेस से प्रकादित । 


सन्देश कात्य के अन्तर्मत मेघदूत का प्रथम अयुक्रण है धोयी ' फवि का 
पवनदृत । यह कवि महाकवि गीत गोविन्द्‌कार्‌ जयेव का समकालीन तया 
राजा रक्षणसेन कै ग्रति फिसी दाध्िणात्यरमणी की विरह व्यथा का रोचक वर्णन 
है । इसके अनन्तर नो वगा तथा द्रविड टेशके कविरयोने सन्टेडा काव्योके लिखने 
म वडा उत्साद दिखाया) अपश्च साहित्य भी काल्दासर की इस मौलिक 
सृ ऋ उपासक 4" इसका पता दारमी हमे चला दहे । ११ शती के मन्दु 
रहमान मामक एक मुसलमान कवि ने “सन्दे रासक नामक एक सुन्दर सन्देश 
काय्य अपन्न माप्ाम क्खिदहै जो भाषा तथा माच दोनो दशयं से रोचक्र 
तया मनोरजक दहै! वैष्णव कवियों के टायो सन्टेदा काव्य मं वडी कोमरता 
नया माचुकता का उद्य हुभा क्योकि उन्होने इसे राधा नथा प्ण की रुलित 
ीलार्भो नवा अह्छोकि प्रेम की अभिर्व्य॑जना क्रा माभ्यम वनाया। रूप गोखामी 
( १६ उनी } का "उद्धवदूत" रेस ही मव्य रचना है जिसमे उदवजी को भगवान्‌ 
शरीदधप्ण ने गोपियों को समस्ाने तथा उनके दिव्य प्रेम को पर्ने के स्यि येना 
ग\ मोपिरयो का यद उपालम्भ किलना सामिक, हृदयस्य्मीं तथा जुलै ! 


` "~ ~~~ 
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या पूर्वं हरिणा प्रयाण समये संरोपिताऽष्शाख्ना, 

सात्‌ पविना चिरात्‌ कुसुमिता नेत्राम्बुसेके सद्‌ा 

विज्ञातं फल्तेत्ति हन्त | मवता तन्मूच्युन्मूचितं 

रे रे माधवदृत] जीव विहगः क्षीणः किमारम्बते ॥ 
पसे संदेश काव्यो की संख्या चालीस-पैतालीस से कम नदीं है ।१ दुख इतनादही 
है कि इनमें से अनेको करा समय अज्ञातैः रसे कान्यों मेँ से कत्तिपयकेनाम 
ये ह--कृष्णमट्र सावभौम का पाद्‌कदृतत ( रचना कार १७२३ ३, )› रक््मीदास 
का शुक सन्देश, विष्णुदास का मनोदूत तथा ब्रजनाथ कामी मनोदूतहै। इस 
प्रकार का सबसे अन्तिम रुचिकर निदान दे-- 


सन्देश रासक 

काछिदास करे मेषदूत का प्रमाव एक साथी संस्कत तथा प्राकृत माषा 
के कवियो के उपर पडा) संस्कृत कवियो की सामान्य चर्चा ऊपर की गयौ है 
जिनके ऊपर मेघदूत का प्रभाच व्यक्त रूपसे पडा। बारहवी शत्ताच्दी मे इसका 
प्रमात्र अपञ्रश माषा के एक कवि भौर वह भी मुसरान-के उपर विदेपरूपसे 
पडा जिसका परिणित फलू है-- संदेश रासक नामक पूर्वे अपश्रंङा कान्य । 
कपि का नाम है अब्दुर रहमान जो जाला मुसरूमान जोलहा था । वह्‌ अपने 
पिता का नाम भीरतेन “आरद्‌ ( तन्तुवाय ) बताता हैजो परिचिममे 
प्रसिद्ध म्लेच्छ वरा र्मे उत्पन्न हुभा था। वह सूरस्थान ( मुल्तान } का निवासी 


१--इनके परिचय के लिये देखिये चिन्ताषटरण चक्रवर्ती का ठेख इईण्डियन 
दिस्टारिकरु क्रारैरली भाग ४ कलकत्ता । इनमें से अनेक दत काव्यो को डा 
चौधुरी ने कल्कत्ते से प्रकाशित किया दे । 

महामहोपाध्याय पंडित रामावतार रामा का मुग्दरदृत (पटना से प्रकारित) 
लिसम आजकल के चरते-फिरते तथा धार्मिक जनत्ता रो ठगने वाले साघु सन्तों 
षे प्रनीक रूपश्री खामी सुर्द्रानन्द्‌ सरखती का दिव्य चरित्र हस्यरस्तका 
आरम्बन कर वड सुन्द्रता से चिच्नित किया गया दें, 


र 
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राजो अपनी न्यापार्कि सण्द्धि तथा कला-कौदाल के कारण हिन्दुलान के नगरों 
नँ जग्रगण्य था। सदेन रासकं कालदा के सन्दे काव्य ते स्फूति म्रहण 
छरा ह! कथि ने आरम्भमे अपनी व्डी नश्नता दिखलाईं द । कथावस्तु 
बहुन थोडी टै । मरुस्थली ॐ विजय नगर से वेटी कोई प्रेयसि पति का जपने 
प्रास गत पनि डी विरह वेदना से निनान्त सन्नप्त है मौर अपने जोवन को 
पति के दु-खद्‌ चिन्तन मे विना री हे। इसी समय कोड पथिक मुलतान 
के किमी समृद्ध मालिका का जाय पकरर तथा सन्टेा वाहक वन कर स्तम्भ 
ली्थं (मान ) जा रहा हे! उसक्रा पत्ति मी वीं वाणिज्य व्यवसाय करना 
टै मौर इसलिए वह्‌ उसी पथिक केद्वारा अपना सम्टेल मेजती दै भौर इसी 
सन्दे का वर्णन इस काव्य का मुख्य व्रिपय द! कथा की समाप्षि वड़े रोचक 
ठ्य से होनी द। नपना संदे कहने के वाद्‌ बह ज्योद्टौ पयिकको चिदा करके 
अपने घर की ओर्‌ तेजीसे जानीहे,त्योदी दक्िणसे म्द्म वाता हुमा 
उसा पति दृष्टिगोचर दोना हे जौर इस अप्रदयाह्िन मिलन से वह्‌ आदय 
आर्‌ जानन्द्‌ से विहुल हो उठनी टै । 

यब्टुर रहमान ने सद्धा कनि-हृद्य पाया ह । वह नग्रता तथा चिनयकी 
मि हं 1 वह अपनी काव्यप्रतिमाको वडी ही दीन सममन है, परन्तु 
वह वास्षम प्रतिमालाछी कवि! उसकी कविता बडी चमत्कारिणी तथा 
हृदय रचिकाह। रमणीकी अन्दरता ठेखकर्‌ पयिकके मनम विस्मय 
दोना ट- 

कितु पयावद्‌ अधल्ड अवि वियढ्टट अदि 
जिमि सरिसि निय निम्मवियस्विय न अप्पहि पाहि 

प्रजापत्ति यानो अन्धा दे अथत्रा वह एकद्म नपुसक द जिसने णेसी स्त्री का 
निर्माण कर उसे अपने पास नदीं रखा । 

विरहान्नि की बरद्धिके विप्रय म कति की यह उततषा {कितनी खुदवावनी हे । 
नायिका कनी हे-मेरा जनुमान है कि विरह की याग वडवानकू से उलन्न 
नीद, यदि एमा नदीं होना तो, षदं सानुगो से सीचने पर्‌ कटपटर केसे 


उ+ उटना-- 
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पाय पिय बड़वान विरह रिगहि उप्पत्ति 
जे सित्तउ घोरं सुपदि जल्द पडि भत्ति ॥ 


इस प्रकार अच्दुर रहमानका यह सन्देश१ काव्य मेषदूत के विपुल प्रभाव 
छा परिचायक् माना जा सकता हे । 

भारतेतर देयो मं मेघद्त के प्रचारकी कहानी बडी मनोरजक्र है । 
मेषद्त का निच्वती अनुवाद्‌ तेरदवीं दतब्दी मे क्या ग्या था 
जो तंजूर मे विद्यमान है इश त्िव्वती अनृवाद्‌ का परिचय हमे जमन 
विद्वान डाक्टर बेख ( 01. एष्ट] )) द्वारा १९०६ मँ कयि गये जमन 
अनुवाद से मिल्ताह। यूरोप कौ समस्त मान्य भाषामो मे मेषदूत का 
सुन्दर अनुवाद्‌ किया गया मिलता दहे--अंम्जी, जमेन, फश्च, ररियन 
आदिमे। सबसे विलक्षण बात यहहैफि १८ वीं शती के अन्त मे मेघटत 
का अनुबाद जर्मन माषा में जव क्रिया गया तव प्रसिद्ध जर्मन कनि शिर 
(नपाल) को यद कल्पना इतनी पसन्द गाई कि उन्दने मेरिया स्टुअरं 
नामक काव्य मे इसकी अवतारणा बडे सादित्यिक टंगसेकी। मेरिथा भस्टु- 
अड कैदखनेमे रद्‌ है बद खिख्कीसे भकाडामे स्काटटेंड की ओर उडते 
मेधो को देखनी है । तथा उनसे प्राथना करती हे कि वह उसके देरावासियों से 
जाकर उसक्य दयनीय दशाका परिचय दं। जिस प्रकार गेटे शाकुन्तल के 
महनीय प्रशंसक थे उसी प्रकार उनके मित्र रिल्र मेघदूत के। प्रशंसक दी 
नदी, सफलं यनुू्ता भी] इस प्रकार मेघदूत की काव्य कत्पना जर्मन सादित्य 
करे एक सहनीय कवि की रचना मे खीक्रृत दो चूकी हे । 

मेदृत का सहली अनुबाद मी काफी पुराना दहे । ल्के किसी री. बी, 
पानवोरे नामक विद्वान ने १८८३ ३. मँ कोलम्बो से मेषदृत का सिघटी अनु- 
वाद्‌ भी प्रकादितत कियाद! चीन के एक कविने प्रम रातीमे मेधको इसी 
प्रकार दूत बना कर भेज हे परन्तु बह कालिदास के काव्य से परिचित नदीं 


त 

१ सिंघी जैन अन्थमाला मे मुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित तथा 

भायानी दरा पाण्डियपूर्ण तथा उपयोगी भूमिका के साथ संकलित । बम्बर से 
ग्रकादितः संवत्‌ २००१ । 
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प्रतीत हेता। पिरयो को सन्दश्य बाडक वनानेक्ी घटना वडी प्राचीन हे। 
काम विलाप जातक २९७ वड षिपत्तिमे पडा हा एक मनुप्य अपनी 
सत्री के पान कोत्र दे द्वारा अपना सन्टेय भेजता है । परन्तु कालिदास की यह 
कयना मोल्कि है, इसमे सन्ट्ह नदीं । भारनीय मापो मे मेघदूत के अनु- 
वाढ मे कमी नदी) एक-एक मापा मँ यनेक यनुवाद्‌ वर्तमान इ । हमारी 
हिन्दीमे ही अनेक अनुवाद्‌ है तथा याज मी नये-नये प्रकादिनदोरृहेहै। 

इसका मी कारणे) इस नवीन वुगममी मेषदतसे स्फूतिका खोत 
प्रनाद्रिन हो रा हे। काल्दिस प्राचीन पन्थी कवि न दोकर्‌ प्रगतिशील 
क्त्रि माने जातेर्ह। उचितद्ीदह) मेघदूत किसी धनी-मानी वदान्य नरपति 
की विरद वेदना का णंन नदीं है, अपितु स्दधराजयुएज दुतेर क कोध माजन 
वनै एकं दीन दीन अलिनि यथा फर व्यथिन हृद्य का करुण ऋन्द्न दै जो अपने 
मालिक की नि्ंय्‌ आत्ता को पीकर अपनी प्रेयसी से दूर जंगलो की खाकर छानता 
फिरतादहै। नवा ऊन-कष्टकनं मं अपना दिनि वितानाहे। सच्चा कवि टरा 
तथा काल की परिधि कमी बधा नदी जाता। कालिदास भी एसे द्री विश्च 
कवि ट! ऊाल्टिस के प्रक्रुन-चि्रण की विरेपना तथा मेषदृत करे आभ्यात्मिकं 
सन्य क्रा वर्णन यन्यत्र किया जायया । 

म वगय हिन्दी परिषद्‌ के कार्मैक्नाञ्नि को वधा$ टेता हू जिन्हाने जनभाषा 
क ट्न मान्यक्वियो करे मरस्त अनुवाद्‌ को एक साथ प्रकानित कर रसिकोका 
लानन्दवद्धन क्रिया हे! काव्य मर्म्नो को इन अद्वादो सं विप अआनन्द्‌ प्राप्न 
होगा। काल्दिनिकी बाणी की य॒द्री महिमा हेः 

यस्यरष्टदोया नलिनीव ट्टा, हारावलीवगुयिता गुणौवे । 


प्रियादु पाटोवविमरटंहया, न काल्डिसापरस्य बाणी ॥ 


नदालिवरात्रि, २०१० सम्वत्‌ वद्देव उपाध्याय 


प्रथम भूमिका 

उपमा अलंकार में काछिद्‌ास से बकर अब तक कोई कवि मारतवपं म नदीं 
हया अौर उनके गृन्थो मे मेघदूत भी इसी अलकार की उतकुष्टता के कारण सरादने 
योग्य गिन जातादै। दस द्धोटेसे काव्य को पट कर पटने वाले के चित्त पर 
अक्-सा हो जाता है फि विधाताने कालिदास को कितनी बडी कत्पनाशक्ति दी 
थी! सलुष्य की प्रकुति जानने भौर स्थानका वर्णन करने ओर खभावका 
लाल्लि दिखाने में यदह कवि एक दी हा दहै! मेघदूत का अचछोकन करने से 
ये उत्तम गुण काल्दिस के भी माति दीखते हँ । उनके वाग्विलास की वडाई 
जितनी की जाय थोडीहै। इस काव्य का प्रकरण संक्षेप में यदह करि को$ 
यक्ष अपने काम भँ असावधान दो गया। तव उसके स्वामी कुबेरनेफोप कर 
उसे बरस दिन के च्यि देश निकाला दिया इस शाप के वदा वह अल्करापुरी 
को छोड दक्षिण मे रामथिरि पर्वेत पर अकेलछाजारहा। जव उस पदाडमें 
रहते क दिन बीत गये ओर असाढ़ का बादृरु उमडा, उस विरही को अपनी 
स्री की बहुत सुधि आई, उसने मन मं सोचा कि प्यारी के पास कुक कुश का 
सन्देसा भेजना चादिये । बादर के सामने खड़ा हुभा इसी सोच-चिचार मे 
थाकिग्रेम की अधिकता मे विहर दहो गया, बादरुदहीको दूत बना कर अल्का- 
पुरी का मार्गं बताने ओर यपना संदेसा खुनाने लगा । रामगिरिसे अलका तक जो- 
जो नदी गौर पदाड ओर तीथे मौर सुख्य-सुख्य नगर ओौर टे हैँ उनका थोडा- 
चोडा पता देता गया है 1 पदे ६५ इलोकोँमं अलका तक प्चाया है इसीका नाम 
"पू मेषः हैः फिर “उत्तर मेघः के ५१ रोकं मे अल्कापुरी की शोभा मौर 
यक्षिणी की दन्ञा वर्णन करके अपना संटेसा बतलाया है! निदान जव बादल 
से कदे हए सदसे का वृत्तान्त कुबेरे के कान तक्त पटुचा उसने दया होकर यक्ष 
का अपराध क्षमा किया यर स्त्री-पुरुप का संयोग बरस दिन वीननेसे 


पले दी करा दिया 1 
हमने दिन्दी छन्दो मै यह उल्था अभी प्रवे मेका किया है, परन्तु 


{ < 


विचार है कि यदि अवकान मिलातो उत्तरकाभी करगे) एक भापा क 
छन्दको दृसरी भापाके चन्द्‌ मँ उत्था करना कुतो अप ही फलिन होना 
है तिस पर मारानियम्‌ है फिमूलते उत्थान्यूनाणिकिन हौ जौर मावमंमी 
ददं चिरोधन यवि। इसी से कटिना$ अधिक दीरतीदे। फिरमी ठम 
आना करते है कि हमारे इस तुच्छं आरम्भ को देख कर कोई दहन्दी माषाकी 
अन्पता क्रा दोप न ट्गा किन्तु विदिति दौगा कि यद्व॒ माप्रा वड 
तरिस्तार कीटे । 


इनि य॒मम्‌ २८ जून १८८२९ ई° 


द्सरी भूमिका 


सन्‌ १८८२ ६० मे मेषद्न कै पूर्व्वाद्धं का अनुवाद दहिन्दी-मापा के छन्दो मेँ 
करके मेने प्रनिनाक्तवी करि यदि अवकाश मिला तो उत्तराद्‌ का अनु्राद भी 
ढसी माति करके प्रकरायिन करा्छगा । देव्पा से वह प्रतिक्ञा परी इड! अव 

दोना भाग क्के छुपे जात हे। 
२८ फरवरी १८८८ ई 


तीसरी भूमिका 


जितनी चाया की उमे अभ्रक माग इस ग्रन्थकी हई इससे जाना गया 
क्रि हिन्दी के रसिक मं इसने पूरा आद्र पा्या। पहलेजो बृ्धं दोप रद गए 
थे भव तीसरी वारक पिमे दृर्‌ कर्‌ दिये गए) 


आगरा, >> जुन १८९३ ३० - लक्ष्मण सिद्र 
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निवेदन 


राजा स्कष्मण सिह का जन्म ९ अक्ट्बर सन्‌ १८२६ को आगर मं हमा धा । 
पाच वषे की अवस्था मै इनका विद्यारम्म कराया गया भौर ८ वर्षं तकये घर पर 
संस्कत, हिन्दी भौर फारसी पढते रहै । यज्ञोपवीत संस्कार हो वुक्ने पर १३ 
वषेकी अवस्थाभेये स्कुरूमं पढने लगे ओौर २० वषै छी अवस्था इन्दो उस 
समय कौ ससे ठँची परीक्षा मं उत्तीर्ण हो काछिन ए पटा समाक्त की । सन्‌ 
१८५० ६० मे ये अनुवादक के पद्‌ पर नौकर हए । पांचदही वमे ये तक्टसील- 
दार नियत हुए! यहां इन्दोने इस योग्यनासेकामकियाक्िदोहीव्षौनें 
ये डिष्टी कलर्क्टर बना दिये गये । इस पद्‌ प्र ये निरन्तर उन्नति करत गये 
ओर अन्त मे सन्‌ १८८८ मं ४०० स्० मासिक की परान टकर अपने घर आगरे 
म रदने ल्गे। इनका देहान्तं आगरे दी म १४ जुक्‌ सन्‌ १८९६ 
कतो हुभा । 

सन्‌ १८५७ के बल्वे के समय इन्दोने गवर्नमैट की बडी सद्ायता की थी । 
उसके उपलक्ष मे इन्हे गरे के पास दही एक इराका माफी मिला ओर २००० 
स० की खिल्भत दी गई तथा सन्‌ १८७७ कै दिष्टी दर्वारिमे राजा की उपाधि 
अपिन इई । 

सचसे पडले सन. १८६१ म इन्दोने शाद्ुन्तछा नारक का दिन्दी गद्य म॒ अनु- 
चाद्‌ किया 1 इस अलुवाद्‌ की बडी प्रशंसा हुई, यहा तक कि इद्वटेण्ड म॒ इसक्रा 
एक संतरण अंयरेजी मं टीका टि'पणी सहित छपा जो अवक प्राप्य दहे । 
पीके सन्‌ १८८९ मं राजा रुक्ष्मण सिह ने इस नाटक का दृमरा संरकरण किया 
जिसमे गद के स्योने गद्य मौर प्यके स्थानम पञ गहुबाद्‌ हभा। यह 
असुवाद्‌ मी बहुत यच्छा हुगा ! सच बातत तो यहद्ेकि राजा साद्वने इस 
नाटक के अनुबाद म जेसी सु्द्र, रसीली योर सीधी भाषा का प्रयोग कियाद 
वेसरी आज तक्त किसी भौर की टेखनी से नदीं निकली । 


८९ 


[ ५४ | 


मन १८७८ मे राजा साव ने रघुवंडा का अनुवाद्‌ दिन्दी द्म किया) 
यद अनु्राद्‌ भी अच्छाहजादे। 

नीनरा ग्रम्व राजा साद्व का मेघदूत ऋ पदयात्मक अनुबाद दै। सन्‌ 
१८८ न इस अन्धके पूतं का चजुबाद्‌ प्रकानित हूना यौर खन्‌ १८८४ मे 
समप्ण सूम्य का । इसके अनन्तर सन्‌. १८९६ मं इस गृन्थ का तीसरा संस्करण 
राजा गढव ने छषवाया । अव यह गन्ध एक प्रकार ते प्राप्य है । कटिनना 
से कीं कीं ऽखकी प्रनि देखने को मिल जाती है। यद्यपि मेघदूत के अनेकं 
अनुवाद प्रदायित दो चुके हँ गौर वरावर प्रकरानित होते जाते हँ प्रर इस वान 
कहने म कोईमी सकोच नदी दहदोना कि राजा साव का अनुवाद्‌ बहुत दी 
यच्छाटहूमादहे ओर कई वातो मँ इसकी समता दूसरे अलुवाद्‌ नदी कर 
सक्रते 1 

टन तीन गृन्थो के अनिरिक्त राजा साहव ने श्रजाहितः नाम का एक पत्र 
निमाला धा बौर द्ण्ड-संगृहः नाम से ताजीरान दन्द का दिन्दीरम अनुबाद 
किया था। गचर्ैमट के लिपु इन्ोनि कट यन्य ग्रन्थो का अद्ुवाद्‌ भी निया ट, 
परन्तु राजा साव की उक्ष छतियो मेँ से केवर नङ्कन्तला, रघुर्वग भौर मेघच्त 


भेयनृवदह नौ दिन्दी-संसारम उनद्धी क्धतिं को बनाएरखनेके लिये 
अस्म्‌ द्‌) 


४ ॥ # 


यद्यपि भारतेन्दु दरिदिचन्दर ने हिन्दी गद्य को एक स्थिर रूप ठेकर्‌ उनको 
परि्ेन अर प्रनाद्-गुण-सम्पन्न वनाया परन्तु र्ल्टलार के पीडे राजा लक्ष्मण 
्िहनेदही उनकेनयेह्पक्नो काट छट कर अ्द्र भौर मनोहर वनाया। 
हिन्दी गच्य करो उच्छृ र्पयेने का यन् मारतेन्दु दरिद्चन््र को प्राप्त है पर जतम 
नन्खे दै क्रि यटि राजा ल््मण सिंह भपनी लेखनी ढारा उसे एक उत्तम ख्प न 
दरेगयदतनो भारतेन्टजीकछो जपने उद्योग मे इननी सफलता पराप्त 
ज दनी । 

उनः रस्यामदुन्द्र दास 

१-१०-१५ 
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श्रीयुत 
रोडरिक सीलीन शुस साहिव 
एम० ए सी° आ1ई० ई 
` क्रो 
दिन्दी भाषा के ्रबरदूयोत्साद्ी जानकर 
कालिदास के मेघदूत काव्य का यह 
दिन्दी दन्दबद्ध अलुवाद्‌ उरूथाकार ने 


उनको अपण किया । 


"3 ~> ० नः ---- 


समालोचना 
श्री ° श्रीयुक्त क० व० ° सम्पादक महाश्चय | मेषदूत हिन्दी अयुब्राद्‌ 
बुन्द गहूर्‌ के डिप्युटी कटेकटर राजा कक्ष्मण सिह वह्‌ दुर छत । 
दोहा - समालोचना 


धन्य जन्य भारने वरस, सकल वरस सिरताज 
जहा व्यास वल्मीक सम, ग्रगटे कथि कुर राज ॥ १ 
कालिद्‌तस्त भारवि प्रमति, उपे याही रौर , 
पसे अनन न हो, भये नदीं कहु गौर ॥२ 
श्री गावर्ुन मद दरिचन्दध दि कवि राइ । 
र्न भारत भूमि के, इनतें अभिक सुहाई ॥ 3 
इनको रचना वाष्िनी सज्जन हृद्य युटेस । 
सीच रही सभिनव रुचिर्‌, तरल तरग असेस ॥ ४ 
जो भारत कवि सहज ही, कियो चित्र निमनि । 
आरन सै नदि हौ सकी, प्रवल परिश्रम ठान ॥ ५ 


मेषदूत रचना मुरः कालिदास कविराज । 
वनी अलौकिक रसमय, जानत विबुध समाज ॥ ७ 
ता भाषा अनुवाद्‌ अव, लक्ष्मण सिंहृ नरेश । 
दन्द खच्छन्द्‌ हँ, कवि ऊर कमक दिनैश्च ॥ ८ 
“जितनो यदायं मूर म, जितने पद्‌ कवि उक्तं । 
जितनो भाव जहा ण्िखो, उतनो कियो युक्त ॥ ९ 
उन्ही के पर्याय द्‌ उन्हीं के समञर्भु | 
उन्हीं ते वादित क्रियो छ्य न भौर समयं ॥ १० 
विन संसय किये यही अत्ति रसमय अयनुवाद्‌ । 
वायन रसिकन के हृदय उपे विविध श्रसाद्‌ ॥ ११ 
“देखी विरही एकविध समक्तायो निजदूत । 
गद्पद्य कर तीन विव समायो ट्प दूत 
को द्या पसे सुनो जो विरही हितकार्‌ । 
मेषदून॒ सां दूत सो समायो कट्‌ वार । 
अव॒ यद आशा करत दे मापा वारिध चन्द्‌ । 
आओरहु रचना चन्दिका करि रिह इखद्न्द ॥ १३ 


-`-सधाचरण गोस्वामी 


~ ५ #०= ० अन 


राय देवीप्रसाद्‌ पूणः 


जीवनच्रत्त 


हिन्दी सादिदय-वाटिका को अपने “धारा-धर” की अजघ पीयूष-धारा से 
सिग्ित कर उसमे समस्त ऋतुओं के अयुपम वैभव-विछास का द्ग्द्कं न कारानेवाले 
ओर “चिर-वसंत' को प्राप्त करने की युक्ति वतानेवाले कवि पूणे का जन्म सवत्‌ 
१९.२५ मा्भेशीर्प-कृष्ण १३ को, जबलपुर मेँ रायवंशीधर षकीरु के धर हया था । 
माताका नाम यसुना बा जैसा किये खयं अपनी पुस्तक “राम-राबण-विरोधः 


म छिखते द-- 
'सुभिरि जस पुरुकि उठत मम॒ गात्तः 


श्री जमुना जननी ज्युम मेरी श्री वंरीधर्‌ तात, 
मद्र भद्रपुर खठि गृह मेरो ठत्ति संद सुहातः 
"पूरनः चिच्रुप्तवंशी कवि-संगति सुदि हरखात ।* 


इनके पूर्वजो का स्थान भद्रस या भद्रपुर गव हे जो कानपुर की धाटमपुर 
तहसील मे स्थित हे। सुखं के समय मँ इनके पूवेजों को ८४ गवो के साथ 
₹० ३०००) वाधिकं मिला था। उसी समय से इनकी वृशा-परम्परा मे "राय 
की पदवी ची आरहीहै। इसी वंश मे कई पीष्यों के वाद मुन्शी राम- 
गुलाम जी कानूनगो हए जिनके एक पुत्री मौर चार पुत्र थे । इनके नाम ये, 
अयोध्याप्रसाद्‌ः लछीलाधर, वंशीधर, जौर सुरखीथर । रामगुलाम जी वे 
सौमास्यश्ालो ये क्यों कि इनके सभी पुत्र योग्यता मं एके से एक बढ कर घे। 
लीखाथर जी मध्यप्रदेश मे ““एक्सद्ना-असिष्टैन्ट-कमिदनर ये, अयोभ्याभ्रसाद्‌ जी 
पुलिस मे इन्सैवटर ये जौर वीर जी जवरुपुर मे कारून कर रहे ये । शष 
दे्रीप्रसाद्‌ म अपने इस प्रत्तिष्ठित व्य के सभी गुण पूषरूप से विद्यमान ये । 
किन्तु विधाता ने इस वाक के प्रति घोर्‌ मन्याय क्या, चार वषे की अनस्थ 
म ही उसे अपने पिना की क्चद्धाया से वचित होना पडा । परन्तु चचा रीला- 
श्रे कमी मी उसे पितृ-परेम के अमाव को खटक्ने न दिया ओर वदे छाड-प्यार 


[ ८ | ॥ 


त उन्होने चेवीप्रसाद्‌ का पालन-पोषण मपने पुत्र, दुगप्रसाद्‌ के साथ क्वा ¦ 
इसीलिए वेवरीश्रसाद्‌ जी का पने भैया के साय अन्तिम समय तक अलयधिकर 
प्रमथा) 

वात्यावस्धा से ही टेवीप्रघाद्‌ अत्यन्त सलील, शान्त भौर न्न स्वभाव के 
ये किन्तु बुद्धि इनकी कशाय थी । किसी सीमा के वन्वन मै इनकी प्रत्तिभा 
नी रह सकती थी । इसीकिए ये जहा एक भोर सगीत ओर काव्य्‌-कला के 
उपासक ये वहीं दूसरी रये गणित जैसे नीरस विषयकं भी अनुरागी ये । 
भिनीत इतने ये कि कमौ मी अपने ज्ञान--सचय कौ चर्चान करत थे। अपने 
सवूल-नीवन से ही ये चुपचाप हिन्दी साहित्य का भव्ययन कर्‌ रहे थे किन्तु उस 
समय इनके सदपाय्यों तक क्रो इस वात का पतान था। 

इनकी योग्यता का अनुमान तो इनके परीक्षाक्लोपेहीदौ जाता हे । 
दन्देन मिडल-परीक्षा रायपुर लिछस्करुरु से प्रथम श्रेणी मे पास की ओर क्तात्रवरृति 
प्राप्त की । सन्‌ १८८४ मे कलकता विद्वविदाल्य कौ मद्रिक परीक्षामे प्रयम 
आए । ( उस समय कलकत्ता विद्वनिदाल्य के क्षेत्र मे ्वेगाल दही नदीं देशका 
अधिकार भाग वा) इसी परार इन्होनि एफ. ए. यौरवी. ए. परीक्षा्ंनी 
कलकत्ता विद्वविदयाल्य से पास कीं) इन्दोने गणित खेकर धी ए आंँनसं 
किया था। अपने पित्ता के पद्‌-चिन्ें पर चल्मै की इच्छा के कारण इन्दोने 


व° एल० मी पास किया! कुर्द दिनि तक जवल्पुर्‌ मे दी अपने भाद 
रायदुगध्रिसाद्‌ के साव चकार्त की) 
युर किया । 


उसके वाद्‌ कानपुर्‌ मे अपना काम 


इनका तिवाइ भोपाल के मुशी राकरप्रसाद्‌ दासः की कन्या सै हुभा। 
दास" जी ही वास्तव मे इनके कन्य-गुर्‌ है क्योकि सर्वप्रथम उन्दने पूणं जी 
फी भारम्मिक कविनायो को शुद्ध किया चा भैर साथ दही उनको काव्य-शाछ्र- 
सम्बन्धी मुख्य नियम भौ समाएये) यंतो कानपुरके कवि “रुक्त के 
सम्पर म याने से मो इरे वहुत प्रेरण! मिली होगी किन्तु "खितः उनके काव्य- 
गु नीं कटे जा सक्ते कयो कि उनसे मर होने से पहले हौ पूणं जी ने कविता- 
कमिनी का शगार करना आरम्मकर दिया या) प्रचमपलीकी गरत्युके वाद्‌ 
इनका दुसरा विष्रषद कानपुर केदो वक्री वावू गोपाल्लाल खरे कौ वहिनं से 


[ ५६ 1] 


हा 1 परन्तु इनके साथ जीवन सुखी न हो सका। तब भिन्नो ओर 
सम्बन्धियोँ के अत्यधिक आग्रह पर इन्दे विबरा हो तीसरा विवाह करना पड़ । 

नाटक खेलने का इन्द बहुत शौक था । फाल्गुन महीने मे ये भपने गव 
म॑ धनुष -यन्ञ को छीला कराते ये भौर खय भी उस मागचेतेयथे। 
अपनी म्रत्यु का आमास शायद्‌ इन्दं पदले से दही हो गया था क्योकि 
गत्य के दो महीने पहले इन्टोने अपने भाईसाहव को लिखि दियाथा कि, “मेरा 
ठस्य समोप्त हो गया दै! आपके भौर भावज के दृरोन की असिराषा है 1" 
२० जून सन्‌ १९१५ को दिनि के बारह बजे के करीव ४७ वषं की अवस्था में 
पूणे जी काल की गंमीर लटो मे विलीन हो गए । 

पूणं जी कानपुर के समी सावेजनिक कायौ मँ बडे उत्सादसे भाग छेते ये। 
कानपुर-म्युनि सिपक बोडे के आप सदस थे तथा कानयपुर-प्यूपिल्स एसोसिएङान 
क समापति ये। सनातनधर्म प्रमी होने के कारण इन्दोनि (श्री ब्रह्मावर्त. 
सनातनधर्म-महामंडल" की स्थापना की भौर जुई १९११ म इस सन्धा कौ ओर 
से “वर्मङुखमाकर” नामक पत्र निकाला ) 

पूणे जी की वक्तृत्व-शक्ति इतनी तीतर थी किवे किसी सी समय कसीमी 
विषय पर घंटो बडे प्रभाबोत्पादक ठग से धारा-प्रवाह बोर सकते थे । 

पूणं जी धियोसोपिक्रल-सोसाएटी के सी सद्ख ये भौर श्रीमती एनी बीसेट 
के प्रति इनकी बडी श्रद्धा थी | 

पू जी के जीवन के साय कानपुर्‌ के ^रसिक-समाज का उ्टेख अत्यन्त 
आवद्यक दहै, इन दोनोंकानो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध था। कानपुर जाकर 
पूणं जी ने इस “रसिक-सम्‌ज” मेँ नचजीवन सचरित कर दिया था भौर “रसिक- 
समाज ने पूणे जी की कवित्व-शक्ति को विकसित करने मे पूरा सहयोग दिया । 
पूणे जी ने ^रसिक-वादिका नामक एक पन्निका निकारी थी लजिसमे इख “रसिक 
समाज के कवियों की कविताएं प्रकाशित दोती थीं! इस पन्चिकाका जन्म 
य्रैर स्‌ १८९७ मे हुमा था । इसके बन्द हो जाने पर॒ जनवरी १५०५ को 
^<रसिक-मिच्र का जन्स हुमा । 


रचनार्पं तथा विचार 





इनके राजनीतिक विचार नरम दके, गरम दकुकी उग्रनासेये सदमन 
न ये! अपने इन विचारों को इन्दोनि ^स्वटेमी कुटल मे अभिव्यक्त क्रिया 
हे। यु तोपणजी मी त्रजभापा की मधुरता के पक्षपात्ती ये किन्तु सन्‌ १९१० 
दिसम्बर म न्डोने खडी वोटी मं “स्वदेशी कुंडल की रचना की1 पचीस्त 
ष्ठो ऋी यह एक छोटी सी पुस्तिका है बौर इते उन्ढानि अर्पण क्रिया धा सर्व 
सावारण के हृदय मे खटती का उत्साह पैदा करने के स्यि उस वर्धे की श्प्रयाग- 
प्रदधरिनी कै वििरस्मरणावं सच्चे खटेशी क सच्चे यलुरागियों को, इसमे वे 
अपने देणवासियों से कहते द- 
“सरकारी कानून क्रा रख कर परा भ्यान, 
कर सक्ते दो ठे का समी तरह कल्यान । 
सभी तरह कल्यान वदा का केर सकते दो, 
करके कुचं उद्योग सोग स्व हर मकतेदहौ । 
जो हो तुमम जान, आपदा भारी सारी, 
हो स्कनी है दर्‌, नदीं वाघा सरकारी । 


टन प्तिर्यो से स्प्टहे कि पूणं जी टेगमक्ततो पूरये किन्तु तरे बुद्धिमानी 
से कामलेना चाहतये। द्सीख्यितोवे अपने देदत्रासियों को जागृत करते 
करः छिथ पुकार पुकार र कहते हं । 
“विगन यल की रजनी मई, 
सुचिर उयम की दुनि छै गई । 
कृमत्ति - नींद हो अव दयागिए, 


भरतखंड ~ प्रनागण जागिएु । 
> भ 
जलज ~ पुज मनोरथ के चिलि, 


मधुप ह पुश्पारथ के भिदे । 
विहित कारन म इठ लछगिषए्‌, 
मरतखड ~ प्रजागण (जायिएः ॥ 


< ® 
५ पूण सग्रह" प्र २०्द्‌, जागिएु ) 


= 
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अपनी "वसन्त वियोग” कविता मे मौ पूर्ण जी ने प्रकृति वर्णन के माध्यम 
से अपने देशप्रेम को अभिव्यक्तं किया हे! यह्‌ पटे सन्‌ १९५१० म “सरखतीः 
पनिकामे कपी थीः उसके वाद्‌ सन्‌ १९१२ मे "धरमकुसुमाकर” म पुस्तक रूप 
सं परकादित हृ थी । इस कविता म मारत क खणम अतीत, वर्तमान दुका 
जोर आशापूणं भविष्य का खन्द्र्‌ वर्णन है । प्राचीन काल मे मारत रूपी उपवन 
म मधुमास सद्‌ा दय किया करता था किन्तु एकं दिन- 
षा जहां बारामास 
क्रतुराज चार्‌ विखासः 
पहैचा वहम भी रोगः 
भारी वसंत वियौग । 
४: >९ >९ 
विधि हो गया कुं वानः 
मालो हए उदमः 
चरने लगा निष्काम 


उस बायका का काम । 
4 4 4 


अन्तिम बसन्त - विमासः 
रक्षक सुशील निवासः 
मारी सु - कलं सरताज । 
रणधीर प्रथ्वीराज ॥ 
अति प्रबल रिपुदल जीत्‌, 
था सकर शंकातीत 
पर एक उसक्रा तात 


चिखास का कर चति, 


मि रात्रुओं के साथ 
दे बाग उनके दाथ । 


लै मरा घोर कर्लंकः 
ह्या भिरा खं का अक 


११ 
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किन्तु इस कविना का भन्न कवि इस भविष्यवाणी के साथ करता है-- 
"आनन्द - चन्द्रिका की दौगी उजियारी, 
पूरनः प्रवोच रचि चमकेगा य्‌.तिशाली । 
दत माति निवासी वग मोद पावेगा, 
तुम प्ररयं॑व्यो फिर मी वसन्त अविगा ।५ 
तः ( पूणे सग्रह प्र° १६६ ) 
र्ण जी प्र्ठनि के प्रेमी ये। अत इन्दनि प्रकृति का खतत्र वणन भी 
किया है ओौर उदीषन केषू्पमेमी। इन्धन मपने फान्य की चिव्रपटौ पर 
समसत क्रतुयो की छंटा को अक्रिन किया है भौर चानक्र, चकोर, वीरवहटूटी 
आदिकोमीनदींभृरेहं। 
वसन्नागम से चारो ओर नव-उत्वाद का गयादहै किन्तु एक रपेसी मी 
"वावी" है जो इसके वारे म विच्करुल वेखवर है, कवि कहता है-- 
छाल वन वागन की भूरि छवि होन लागी, 
विकसन ठगी भीर टसु चऋ्विर्वत की, 
अरविंद्-पुजन पै गुजन मल्दि रभे, 
विल्सन छागी रेन आमा निसि्कन की । 
वजन र्गी है कृज वही मंजु सावरे की, 
मोहन ल्गी है भीर गोपिन अनतत की; 
खोय के सुरति एक वैठी गृह मान ठनि, 
वावरी अजौ न तोहि खवरि वसन्त की ॥ 


( पूणे संग्रह, प्र १०० ) 
वर्पा का खनन्त्रस्पसे वणन पणे जीने इस प्रकार किया है-- 
“सुखद्‌ सीतल सुचि सुगंधित पवन छागी वहन, 
सलिल वरसन छगो वुधा रही सुखमा छन 
हरदी शदरान छागी समन वी म्रदुल, 
हरित कु॒मित रूगे ूमन चिरि मुल विपुल ।” 


( पूणं संग्रह ध १०९) 


( 


“शरदऋतु के निम आका मे तारागण की शोभा को देखकर मरुप्य 
आाद्चर्यच करित रद जाता है 1 किन्तु पणे जी के पास इसका खुन्दर समाधान दै-- 


१।॥ 
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'सरद्‌-निसा मे व्योम छ्खि कै मयक विनः 
पूरण दिये मे इमि कारन विचारे रहै 
विरह जराईे अवछान को दहत चद 
तात भाज तायै विधि कोपे दयावारे दहै। 
निसिपति पातकी को तम॒ की चटान बीचः 
पटक्रिं पक्कारि अग निपट विदारे है 
तातं भयो चूर-चूर उच्टे अनत क्नः 
दिरिके सथन सो गगन मध्य तारे हैँ। 
( प्रण संग्रह । पर ११७ ) 
पूर्ण जी की काव्य-प्रतिभा श गार, शान्त मौर मक्तिरस के क्षत्र मे अधिक 
चमकी हे भक्तिके बारे मे उनका विचार हे-- 
"सजि कीजिए हार सरोजन के चहे पीजिएनजो दिम को जलदैः 
चहै न्दाद्ये भत के सर म चै खादए जोन धा फल हे। 
निगमागम प्पूरनः टेरि कहै द्रथा चंदन चांदनी को ब्ल दहेः 
हरि ऊ पद्‌-प॑कजञ धारे चिना नर-दीतल दोत न शीतल हे । 
पूर्ण जी की शातरस की कवितां अधिकतर खडी बोली मेदी हेः जैसे- 
न्टकर की केसी माया हेः 
दिनि है क्दीं क्दीं है रजनी, कहीं धूप कीं दाया हे 
( पू० सण पर० १८० ) 
वेदान्त मे इनकी बहुत सुचि थी । इसील्यि इन्ोने गंकराचायं के प्रसिद्ध 
वेद्‌ान्त-मरम्थ “तत्वबोध का छन्दबद्ध अलुवाद्‌ “तत्वतरगि णि” के नाम से किया) 
ध्यृत्युजय” का भी अनुबाद कियाथा। सस्करत के प्रसिद्ध काव्य "रभा-छुक- 
सवाद्‌” का हिन्दी रूपान्तर तो अच्यन्त मनमोहक वना हे-- 
रसा--्वीयी वीथी अम की कन मात, 
कने कुजे कोक्लि मत्त गै। 
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गये माये मानिनी मान जं 
जतै जात काम को स्य॒ अविं ^ 
शक--ध्वीथी वीथी साघु को कग देये, 
समै संगै छृप्ण की कीति गये । 
साठ गाए एकनाई प्रक, 
्फ़ै एकै सचिदानंद मासैः 
> > > > 


रमा-श्दयामा कामा खन्द्री खूपवारी, 
गोरी मोरी काम की-सी सवारी 1 
वाकी बाहे आपने कंठ डरी 
सटी नादी तो ब्रवा द्धारो । 


शुक--“ल्क्मी पी की साविरी सूतिं प्यारी, 
देवी देवै मोद की ठेनहारी \ 
चंद्रामासी मद्‌ सुस्क्यानधारीः 
ध्या नाही, तौ घ्रा दह धारी ध" 


कालिदास रचित “मेषदूत” का अनुबाद पूर्णं नी ने “धराधरधावन्‌ नाम 
से व्रनमापाम कियाथा। इसका पूर्त माग जनवरी सन्‌ १९०२ मे प्रकारित्त 
हभा धा मौर द्वितीय माग उसी वषं महमा था। इसकी भूमिकामे पूर्ण 
जीने लिखा है-्दोनों एक साय इसच्ियि नही छंपवाये रये कि हमक्तौ समभ्र 
ग्रन्थ प्रकादित करने के पिले यह जाननेकी इच्छाथी कि प्रथम्‌ साग पर 
विद्धानो की क्ष्या सम्मति दोतीदहै पूवं मेव का अजुवाद्‌ अवन्तिका-प्रसंग 
तक दरिगीतिका न्दम यौररोप नरेद्र छन्दर्म किया है। द्धितीय माग 
का यनुवाद्‌ ३७ वे श्लोक तक दण्डक न्द्‌ मे हुगा है। उसके बाद्‌ 
सगधरा म) 
पूर्ण जी द्वारा छलिखिन “चदरका भानुकुमार नाटक ययपि काव्य-सौन्दूरथं 
य परिपूर्णं दै तथापि जभिनेयना की दणि से यविकर सफल नदीं ह । 
द्टनि सम-रावरण विसेधण नामक एक दोय सा चपूमी चिखा। स्म 


[ 


प्रथम यह्‌ संवत्‌ १९६३ में “मारतमिन्र” के पूजाव्राठेअकके ल्य छ्खि गया 
था मौर बाद्‌ अकतृबर सन्‌ १९०६ मेँ पुस्तक रूपमे छपा धा 
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“राजदशंन” मे १६११ के दिष्टी द्रवार का वर्णन है किन्तु इसका कोर 
सादित्यिक महत नीं है क्यो कि उस समय के प्रायः समी खेश-भक्त कवियों 
को सरकार की कोप-दष्टि से बचने के किए अपनी राजमक्ति का प्रद्दंन करना 
पडता था । 


प्रो उभिलखा भंडारी एम० ए० 





कालिदासच्रथी 


किसी से भी पू देखिये कददेगा कि कौलिदाचच विक्रमादित्य के सम- 
माटीन ये। कितने कालिदास भौर किन विक्रमादित्य का प्रर्न उसके समने 
नही लेकिन पुराणवादी जो तीन तेरह के चक्कर मे पदे रहते हे, उनका कना 
हे कौन सा काल्दिस किस विक्रमादित्य के शासन म हुचा। पीठेकी कौन 
कह ४ राजशेखर के पदडे मी तो तीन कालिदास हो गये मौर विकरमादित्यों 
कीतो सणनादहीकौन करे! लेकिन भ्यानसे देखना दोगा खयं राजशेखर 
करा मन क्याहे- 
एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 
ग्ट गारे रुलितोदूगारे कालिद्‌ासत्रयी क्स ॥ ६० ॥ 
( सूक्ति सुक्तावछी, कविकाव्य प्रशसा } 


इसी के आधार पर तीन काल्दिसो की सम्भावना स्थिरहै' किन्तु 
राजभेखर की उक्ति का सीधा अथे यह है कि काक्िदासकाएकदी काव्य उर 
सर्वोपरि सिद्ध करनेमे पर्याप्है, फिर उनके तो तीन काव्ये मौरक्तीनोर्मे 
रुलिनोद्गार दे शगारका) यस्तु ऋ्नारमे ल्लिन चित्रण में उनकी समना 
तौकोदकर दी नहीं सक्रना। इसकी कपना भी कटिनहै। दइसख्का निशित 
निर्दे दहे कवि कालिदास के तीन कलित प्रवन्धोंकीमोर, न कितीन 
कालिदासो को ओर । 
उमार्सम्मवर भौर मेघदृतत कातो कहना दी क्या? रघुवश् मे मी इसी 
रुलिनोदूगार कौ प्रमुखना है। यहा तक फि कि "ताडका के निधन के 
प्रप्मम लिखना हे । 
राम मन्मव शरेण ताडना दु.महेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रधिरचन्द्नोध्ठिना नीवितेश्च वसनि जगाम सा॥२०॥ ११ 
धनीने जाना जा सकना दै क्रि शङ्गर क ललितोद्गार तथा श्नार' यर 
"सलिनोद्गार्‌ः म ऋष्दिस का मद्र काह? उनकी दद्ाच्रयीम मी यदी 
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बातदहै। मालविक्रासि मित्र", “विक्रमोर्वशीयः एवं "यभिन्नानराङुन्तल तीनों 
मे शार गौर रुछितोद्गार है । निदान राजशेखर के उपर्युक्त कथन के आधार 
पर एक कालिदास को तीन कालिदासो मे बांटना टीक नही । 
कालिदास का समय 
राजशेखर नमे ल्खिा है-- 
इद कालिदास मेण्ठावयामररूप सूर्‌ भारवयः । 
हरिश्न्द्र चन्द्रगु्ौ परीश्िताविह विशालायाम्‌ ॥ 
इसमे "परीक्षितौ प्रयोग बडे काम का है जिससे सिद्ध होता है कालिदास 
तथा मेण्ठ के साथ काव्यकरार के रूप मँ परीक्षा हृर। इससे भी 
स्पष्ट होता है क्रि कालिदास तथा मेण्ठ समकारीनये। मेण्टके विषयमे 
कत्दण का कथन कि धविक्रमादित्य तोप्यासीद्‌मिगम्यः श्युभाथिनाम्‌ ॥ २५८ ॥ 
अन्तरन्नतया तस्य ताददया कृतसत्करतिः । 
मतृ मेण्ठ. कचिर्सेने पुनरुक्तः श्रियोर्पण्रम्‌ ॥ २६२ ॥ 
( राजतरगिणी, तनीय तरंग ) 
इससे जाना जाता है फि भमेण्ठः बा “मतृमेण्ठः सातृगुप्त के समकालीन ये 
ओौर मातृगुप्त काद्मीर के शासक्र ये “विक्रमा दित्य' की योर से । 
इस प्रकार इन सब काएकदही कालम होना जपदही सिद्ध दौ जातताहे। 
किन्तु कल्दण ने विक्रमादित्य काजो परिचय दिया दहै बह ्थिति को स्पष्ट करने 
मे पर्याप्त नहींदहै।! इस विक्रमादित्य का दृसरा नाम यदि द्षःन दिया गया 
होता तो आप इसे चन्धगुप्त विकमादित्य दी समते भौर इसी प्रकार यदि 
मातृगुप्तकानामन होता तौ आप इस कचि" कोभमी कालिदास दी समकते। 
कलहण के “शकारि' को लीजिये ओर देखिये उसके विषय मे किसी गौर क्रा कुकु 
कहना है मथवा नदीं । सो सौभाग्य से कवि अभिनन्दन की साखी सामने दहै! 
हादेनोत्तमपूज्या कवि वृष. श्री पालितौ ललित. 
ख्यातिं कामपि काकिदासकृतयो नीता शकरानिना । 


7 ११ 


श्रीहर्पो विततार गद्यकवये चाणाय वाणी फल 


सद्यः सल्करिययाऽमिनन्द्मपि च श्रीहार वर्षोऽग्रहीत्‌ ॥ 
( रामचरित, गयकवाड प्राच्यमाला -४६ सर्ग ३६३ ) 


११ 


[ ६८ 


उसमे इतना नो स्पष्टो गया कि कालिदास करी स्यातिमे किसी गक्रारि 
राजाकाभमी दाथहै। इसी शकरारिः के सम्बन्ध मे यर्भिनन्द्‌ कहता हि । 
घ्फे भृपरिपोर नन्तरं कवय. कुत्र पवित्र संकथा. 
युवराज इवायमीक्षितो दप्ति काव्य कछा कुतृहटी ॥ 
( रामचरित, सगं २२ 
नमो वरपतिचन््राय प्रध्वीपाछाय येन सा। 
विकाल्मलिना दिक्च दुर्दिता क्वि पद्धति. ॥ 
( रामचरित, सगे ४ ) 
उमसे स्पष्टे करि असिनन्दः की दष म प्र्वीपाल पति च्चन्दः ही 
"कारिः भौर कवि काल्टिस की स्यातिके कारण! किन्तु यह्‌ मी कहा 
गया ह फि राजा विक्रमा को व्याख्यात क्रिया ह्‌ कवि कालिदास ने- 
वाल्मीक प्रभमचण राम दृपतिव्यसिन धरमत्मिज. 1 
व्याख्यानः क्िल्काल्दिस कविना श्री चिक्रमार्कोद्रपः॥ 
खमाषित 
अस्त काल्किाम का एक ओर शक्रारातिः से सम्बन्वदहै तो दूसरी भोर 
शभिक्रमाकं' वा शविक्रमाटित्य' से, गौर इति्टास के जानकार क्ते हं कि 
वाप्तत्र मे “विक्रभाकेः ही क्राराति" वा जकमूपरिपुः किरा गकारि भी ह । 
चन््रयुप्न ऋाव्यकरार मी ये ककि उनके विपय मे वाण का कथन है-- 
पदवन्धोञ्ज्वलोहारि कृतवणं क्रमस्थित्ति. 1 
भट्रार दररिधन्द्रय गदयत्रन्धो वचृपायत्त ॥ १८ ॥ 
( इथे चरित, प्रथम उच्छास ) 
श्री भगवस्तत की गोध ह-- 


गक १०३३ ( स” ११९८ ) का वैद्यराज तथा गय्पद्य कवि मदेद्वर अपने 
विद्वप्रक्राजल फो की भूमिका म लिखना ह्‌ -- 

श्री माह्राक पतरनव्य वेद्या विद्यानटग पदृमदय मेव विश्रत्‌ । 

य्चन््रचारुचरिनो दरिचन्द्र नामा खव्या्यया चरक तन्त्र मलचकार ॥ 

सि, सुक्ताव पर" ८९, प्र ४ एपिव्राफिया इ ड्क्रा, माग, ७ प्रु 


२६ 


| ६8 । 


काम्बे ताम्रपन्र, संजन ताम्नपत्र, हषचरित पष्ठ उच्छास, सरसखती कण्टाभरण 
तथा काव्य मीमासा अध्याय १०, प्र ५०, इल्यादि के याधार पर्‌ साहसाक तथा 
चन्द्र गुप्त ओर शकारि क एक होने मे को$ सन्देह नदीं रह जाता । 


कदा जा सकना दहे कि उज्जयिनी का .साहसाक्रः कोई भौर है, च-द्रगुप्त 
तो मगवकासम्रारदहै। सुद्र इत्यादि के आवारपर तथा ताम्रपन्रो इ्यादिक 
के पुष्ट आवार पर निद््चित हया जातादहे कि ६० ४०१ तक चन्द्रयुप्त राजर्षि 
समभेजारहेये। इसी विजय से चन्द्रगुप्त विक्रमाक बने, विक्रमादित्यकी 
प्रतिष्ठित उपाधि से विभूषितं हुए अौर उज्जयिनी को राजधानी का पद्‌ मिला 
कर्नारक के ऊु्ठं शासको ने उन्हे उज्जयनीपुरपराधीखर कदा मी है! अस्तु 
चन्द्रगुप्त उजयिनी नाथ विक्रमादित्यमीदहै। 


कालिदास का नीति चातुथे 


"कुन्तस्दर दौत्य के आवार पर स्थिर होताहे कि कभी कालिदासने 
विक्रमादित्य की ओरसेदूतका कांसी क्या वा। इसका उल्लेख कुन्त- 
खेरवर ने .भौचित्य विचार चर्चाः मँ कियाद, इसे प्रसगमे कालिदास के इस 
दौत्य कमं॑का सम्बन्ध कुं विद्वानो ने विवाह व्यापार से जोड़ादहै। किन्तु 
हमारी समम मे इसका प्रणय से कोई सम्बन्ध नद्यं! उस्म खरी राजनीति 
मरीथी। सामन्त गौर सम्राट की मयदिा काप्रदन वा। इसका समथेन 
मो्वदिव के श गार प्रकाश, ( अष्टम प्रकाश) सेदो जाता दहे, 

"कुन्त" का जो प्रदेश "कद्म्बकुखु' से निकल कर॒ वाकारक' वेशा मे चखा 
गया था वदी जव फिरश्री छृष्ण वर्मा के उद्योग से कद्म्बकुरु के हाथ ल्या 
आर प्रभावती गुप्राके दाथ से जाता रदा तव उस के पिता चन्द्रमृप्त विक्रमादित्य 
को इस की विरोष चिन्ता हुई! ओौर जव उर्दानि उस के अद्वमेष' का रंय 
देखा तब ताड गए कि यह कुक्ठं ओर चाहता)! तव उसे साधनेके लिए 
काङ्द्‌सको दूत वना कर मेजा ओर्‌ काल्दिस ने दटृटत दी दिखा दिया कि 
वास्तव म (्सामान्त' भौर (सम्राट' क व्यवहार मे क्या मेद्‌ होत्ता हे भौर चक्रवर्ती 
के लक्षण व्या रै ( कुन्तख्खर दौत्यम्‌ ) यह उनकी नीति निपुणनाका 
उवरन्त प्रमाण था । 


[ ७० 


इस प्रकरण से काट्दास को नौति निपुणना का भाभा तो मिल दी 
जानाहे, पर यदि कदाजाय क्रि वास्त्र मे इन्दी कालिदास ने “विक्रमादित्यः 
के गासन मे "मातृयुप्त के नाम से काद्मीर करा गासन भी क्िया था तो आपको 
विवास शायद न हो। ठेकिन इस प्रसंग मक्तदण ने क्या कटाहे यदि उसे 
भी देखा जाय तौ छाम होगा-- 
विक्रमादित्यमुत्सिक्तयुन्छेतत्‌, यतते मन, 
मातृगुतः प्रनि न नो रोषेणारूपित मन. ॥२८२॥ ६॥ 
मरवर सेन की श्री विक्रमादित्य से गहरी शत्रुता हे। 


वह॒ पितरृशोक के कारण आसु पीकर रह जाताहै मौर विक्रमादित्य के 
उन्मूलन का सकनप करता है ( रा० त० २६६॥३॥ ) आगे चरुकर यह कहता है 
कि मातृगृप्त का जभिपेक कुक भमामात्यो' को नहीं भाया नौर उन्होने युद्धका 
ठपाय सोचा किन्तु प्रवर सेनने उसे उचित नहीं समा । (रा० त० २८१॥२॥) 
ठेकिन वाद्‌ “त्रिगतं को जीतकर जव वह यागे वदरा था उसी समय उसने 
विक्रमादित्य के निधन का समाचार सुना। मातरशृप्तने कादमीरका त्याग कर 
कासी की रणी । प्रवरसेन की मातृगुप्त से मेट ह्र तव उसकी आंख चुटी 
ओर वह समक्त सका फि मातृगृप्त गौर विक्रमादित्य क्याथे कट्ण की टष्टि 
ममी मातृगुप्तक्विदहीर्है, 
नाना दिगन्तराख्यात गणवत्सुल्भम दपम्‌ । 
त॒ कविमतृगुप्ताख्य. सवेग्धानस्थमासदृत्‌ ॥१२९॥ रा० त° 
केष कवि ही नहीं कहता उन्हे खले रूप म कवीन्द्र कदता है-- 
तदाकण्यं महीपाल. सादुत परिश्रमम्‌ 
समिनन्य क्वीन त पूर्वम्धान व्यसर्जयत्‌ ॥१८२॥२॥ र्‌ा० त्‌ 
कालिदास केः समय म उन्ह दछोञ्कर किसकी दृष्टि मे कौनसा कवि 
कवीन" वना जीर आज मी उनको छोच्कर कौनसा मावृयुप्तः उस का अधिक्रार 
ह कादमीर म जाकर उसने जिस भागवततता का परिचय दिया वह्‌ उसकी 


नर उसके “परम भागवत" प्रपक की भावना वी। मातूयुत को केवल ध 


जार प्र ऋलिदिषन से अलग नीं करिया जा सक्ता अस्तु मातृगुप्त क्रो 
> 


[ ७१ | 


कालिदास माननेर्म कोई बाधारेष नदीं रहं जाती, कालिदास यदि खच्छंन्द्‌ कवि 
ऊा प्रतीक दहै तो सातृुप्त शासकः ओर श्रतिरूप" का। परन्तु काव्य दोनो 
को इष्ट हु । 


परिवार 


कल्दण की राजतरगिणी से अवगत होता हे कि विक्रमादिल्यके यदं 
व्मातरगुप्तः का प्रवेद कविकेरूप भें नर्ी “खत्यः के स्प हुमा था गौर 
"मत्यः के कार्य से प्रसक्त होकर ही राजा ने उन्हें कादमीर का राज्य दियाथा। 
लेकिन मेरुतुगाचायं कुठ ओर दी गाथा सुनाते ह ओौर कालिदास को 'पञुपाल, 
करूपे विक्रमादित्य का जामाता बना ठेते हैँ । उनके कहने का सारा 
यद है- 

अवन्ती क राजा विक्रमादित्य की पुत्री श्रियंमुमंजरी' जव पढ लिखि कर 
पंडिना हो यह तब यौवन मद्‌ के कारण उसे अपने आचायं बररुचि से परिहास 
की सूखी । परिणाम यह हा कि उन्दने उसका गवे चर करने के ल्य किसी 
प्रकार उसका विवाह एक मदामूखं पशुपाल से करा दिया । जव मेद्‌ खला तच 
मत्सना क अतिरिक्त प्रियंगु के स्यि ओर क्या रइ गया । लेकिन पञ्युपारु मी 
अपनी आराधना से कालिदास बन गया । 

. [ प्रवन्ध चिन्तामणि, सिंघी जेन मन्थमाला १९८९ चि° धू ४५ ] 

कालिदास की छृतियों के मध्ययन से इतना तो व्यक्त हो जाता हे कि उञ्ज- 
यिनी , उनकी मोगभूमि है! मेघदूत (२७५ २८) २९० ३९५ ४० }) अथवा 
रघुवंश ( ३५॥६॥ ) इत्यादि मँ उज्जयिनी का वर्णन मिलता है उससे वद॒ उनकी 
ऋीडा भूमि ठदहरती हे 1 ॥ 

इनके जीवन के सम्बन्ध मेँ एक अन्य सूचना भी मिकरुती हे। श्री तारानाथ 
जते प्रसिद्ध विश्रुत बौद्धका कहना कि कालिदास का वित्रा वाराणसी कै 
राजा भीम की विदुषी दुदिता वासन्ती" से इजा । वररुचि यहा भी घटक 
ह ओौर कालिदास पडुपाल। मेद्‌ नाम माघ्नका हे! विरोषता यदह क्रि 

^ यद्ल कालिदास को भमगघः का बताया गयादहे! यहा राजकन्याकी प्रेरणासे 

कालिदास पूर जटाते भौर काछी की आराधना करते ह) परिदास मे उखकी 


1.९. 


दारी प्रसाद्‌ कै पम अपना चाया पान देनी हे ओर काली के प्रसाद को 
्रलक् पि से प्रसन्न दो वह्‌ उसको मिग जाति है । वस दसीसे उनर्भं दिव्य 
जक्तिका उद्य होना है! दासी ओर्‌ बररुधि का उत्टेख प्रायः एक ह रूप म 
हुथा है। अन्तर केवल नाम ओर स्थान का है। मेस्तुगाचायं के -यहा 
उज्जयिनी हे तो तारानाथ क यहा वारणसी" । पले म '्विक्रमादित्यः हे 
नो दरे मँ (नीम । श्रियंगुमजरी" तथा वासन्ती" का नाम भेद भी कुत्वं 
देवाह दे! समयी दष्ट तै पदला सन्‌ १५७० ३० ॐ पटे का है तौ दुसरा 
सन्‌ १६०८ ई° का । 
सैप्र नथा मयव मे प्रचित प्रवादो स पता चकर्ता है फि कालिदास जन्म 
से व्राह्मणये। माना पिनाके अमात्र मे एक सवाल ने उनका पालन पौषण 
करियाथा। भियिलामेतो दामोदरपुर का नाम मी बनाया जाता दहै जौर वी 
का खाल इनक्रा पालक कहा जाना है । जनध्रुत्तियों मं जो समानतथ्य मरुता 
हैवहमीव्डेकामकादहै चद्धरगुप्त विक्रमादित्य का जो संम्बन्ध मगध ओर 
यवन्नीसे है उसे हम नानते हं यौर 'साहसाक्, तथा “भीमः एव॑ (जादित्यः 
तथायुकम जो ज्योति है उसे भी दम भूल नदीं सक्ते, “विक्रमोवंशीयः क 
श्रसंग म किसी कागीराजपुत्रीः को किसी कुवेर मागा'केस्पर्मेभीदेखा जा 
चुकाद्ै। तो क्या इन के अधार्‌ पर यह्‌ स्थापना नदींकीलजा सकती क्रि 
वास्तव मे कालिदासे का चिवाद्‌ श्री प्रमावती गुप्ताः की किसी सगी वदिनसे 
हया था। विक्रमोवेश्शीय की जपथ्रशमीतो भामीरादिगिरः काही प्रमाण दहे, 
अन' यदो वातत सत्य टदरनी है कि कालिदास का त्रिवाहद “विकमादित्य 
साहमाक' की राजदुहिता से हुमा था यौर उम के संसं से इनमे कविना का वीज 
फूटा 1 काच्द्स का बुधं छ्याव प्रमावती गुप्ता से प्रत्यक्ष ह. उसके पुत्र 
“प्रवरमेन' क छिएु शेतुबन्ध' की रचना चाहे उन्दौनेनमीकी हो प्र उसका 
समोत्रन उन्दने अवदय किया धा) चऋतुसहारः' तया भेघदृनः यं विन्ध्य नया 
आग्रषूट इत्यादि के रुछिन वणेनो से भी नि्दचय स्र होना है क्रि इम अचल से 
फाच्विदास का ङक अति घनिष्ट सम्बन्व होना चादि । 


॥ ॥ ॥ 


काषठिदाम की स्चनार्ञो मे "कतुमहारः जोर मेघदूत ही दो एसी रचनाएं द 
लिन फति मेवा खच्छन्द दै, दस दृषटिसे देखा जाय नो. कथि की तयोग 


~ 
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मौर वियोग कीीरा भूमि मी यही प्रदेश है) अतः अधिक सम्भावना है 
कि कविका निवास भी यदी कहींरहा दोगा यदहांकामार्गमी कुं वक्रहै 
केवर उज्जयिनी काही नष) 
त्वय्यायत्तं कृषिफल मित्ति भूषिकारनसिन्नेः 
्रीतिस्निग्पैजनपद्‌ वधूलोचनैः पीय मानः। 
सदयः सीरोत्रषण सखरभिक्षेत्र मारुह्यमालं 
किंचित्पद्यादू बरन खघुगतिर्भुय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥ 
कवि का जन्मस्थान यही अंचल है शायद्‌ इसी से उनकी रीतिः को वैदमीं 
कहा गया है । । 
प्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य निविचशा गिरः) 
तनेदं वतमं वैद्म कालिदसेन शोधितम्‌ ॥ १५ ॥, ( दण्डी \ 
( अवन्तिसुन्दरी कथाः दक्षिण भारतीय मन्धमाला ) 
काल्दिस की समस्त कान्य कृतिरयोँ के मंथन के बाद्‌ भी स्पष्ट यदी देखने 
म आताद्े फिकाछिदास मे जितना निकट से चिन््य प्रदेशा को देखा है उतने 
निकट से शायद्‌ हिमालय को नदीं । कुमार सम्मव इत्यादि प्राय. सभी कृतियौँ 
म हिमालय के अदूभुन वणेन हे (अवश्य पर ठेव भूमि या देवताकेहीरूपमें। 
मानव की कर्मभूमि के रूपमे वां का परिचय कम मिरतादहै। अर्थात्‌ 
कालिदास के जीवन का जितना घना लगाव चिन्भ्य से हे उतुना हिमाल्य 
से नहीं । 


निधन 


इनके निधन की कथा भी कम गुथी हह नदीं हे । शविक्रम्‌ प्रवद्ध ( पुरा- 
तन प्रबन्धे समप्रह, सिघी जेन प्रन्थमालछा, १९२६ वि० प्र १०) के अनुसार 
"कुमार सम्भव महाकान्य मे श्वार बाहुल्य के कारण कालिदास को शाप मिला 
किवेघ्री व्यसन के कारण प्राणत्याग क्रं। वे वेद्याव्यसनी ढो गये। इससे 
नद्ध होकर मदाराज विक्रमने उन्दे निकाल दिया ओौर वे एक वेद्या के य॒दा 
रहने च्गे । कालान्तर मे महाराज ने एक समस्या की पूति पर एक लाख सुवर्ण- 
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मुद्रा के पुर्कार की घोषणाकी! वेद्या ने इसक्ती सूचना कालिदास कौ दी 
कालिदास ने कहा फि वे पूति कर्‌ देगे मिन्तु उसे वेया अपने नाम से पेड करे । 
यदी हूभा। इसके उपरान्त घन लोम के कारण उस तरेदया ने काणिदास क 
जीवन का अन्त कर दिया। समस्या की पूति प्रस्तुन होने पर मदाराज ताड 
गये किव उस वेश्या की कदापि नीं हो सक्ती। महाराज ने शंकाकी 
तव वेद्या मै सारा उरत्तान्त बता दिया जिसे उन कर महाराज अयन्त 
दुखी हुए 

दसी का दूसराूप यदहभीदै फि कालिदास मे सिंह द्वीप के राजा 
चमार दासः के (जानकी हरणः महाकाव्य की खूब प्रशसा कीथी। इसे सुन 
कुमार दासने कवि को सदरम वुखाया। कालिदास वहा गये भौर राजाके 
अत्यन्त परिय पत्रि वन गये कालिदास किसी दासी के यहां भाया जाया करते ये 
उसने अधने द्रवाज्ञे पर यह दलोक किख रखा वा-- 

कमले कमकोदत्ति, भ्रुयतं नतु ददयते-कवि ने इसकी पूति इस श्रकार कौ 

ष्वाठे ¦ तव मुखाम्मोजे कयभिन्दीवरदयम्‌ 1" 

कष्टा जाता हे इसी खन्द्री के कारण कालिदास मार उरे गये ! कुमार द्‌एस 
दस दुधंटना से अच्यन्त षिचल्ति हुए अौर उन्होने कवि की चिता पर मात्महत्या 
करली! समीतक सिहलद्वीप के दक्षिणी मागमे कालिदास कौ समाधि 
विद्यमान है! मारत म यदह कथा इतनी प्रसिद्ध नदीं किन्तु सिंदरु के नेक 
प्राचीन ग्रन्थो मेँ इसका उत्टेख हे । 

काक्िदास कौ गत्युकाटठीकठोककारणतो किसीको मी ज्ञात नदीं किन्तु 
किसी खुन्दरी के द्वारा अथवा उसी के कारण इनका अन्त हुया यही अति प्रसिद्ध 
है! मोन प्रबन्ध्मश्री वाले भी कालिदास के दुखद्‌ जीवन का वर्णन 
कियाद जिससे स्पष्ट षो जात्ताहे करि उनके परामव में लोग कितने छीन ये। 
कते हे कवि मंडी के प्रपंच म भाकर्‌ राजा भोज ने कालिदास को अपने राज्य 
से निकाल दिया! किन्तु उनकी घो “विलछास्तवतीः ने उन्हे कदां जानेन 
दिया भर कहा-- 

त वास्य पर्‌ मित्र य॒त्र संकामति द्यम्‌ । 
दष्टे खुखव दुख प्रनिच्छयेव द्पेणे ॥ 
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लेकिन उसभ उनके विरूद्ध करये गये षडर्॑त्रो को छोड कर त्यु का कोई 
जिक्र नही । निष्कषे केवर इतना ही निकलता है कि चन्द्रुप् विक्रमादिदय के 
उपरान्त छु राजनीतिक दांव व॑च चले उन्दी मेँ कालिदास का अन्त हुभा भौर 
सम्भव है उनमें किसी सुन्दरी कामी दाथ रहादहो। 


कालिदास की रचनां 


प्रामाणिकर--१ शाकुन्तल--> विक्रमोरवंशीय--> मारुविकाधिमित्र--४ रघुवंश 
५ कुमार्‌ सम्भव--६ मेषदूत--७ ऋतुसह र--८ कुन्तञ्खर दौ 
कथित--अम्बस्तव, कत्याणस्तव, कालीस्तोत्र, गंगाष्टक, घटकर्पर, चण्डिका 
दण्डकस्तोत्र, ज्योतिविदामरण, दुघेटकाव्य, नोद्य पुष्पवाणविलासः 
मकरन्द्स्तव, मङ्गलाष्टक, रलकोशः, राक्षस कान्य, लक्ष्मीस्तवः विद्व- 
दिनोद काव्य, बरन्दावन कान्य, वैयमनोरमा, शार तिलक, श्रुतबोधः, 

सेतुबन्ध अदि । 


( आचाय चन्द्रवी पाण्डेय कृत 'काखिदासः के आधार पर ) 


--:>:-; २; #:-- 


भषषटूत सुभफिततः 
परिशिष्ट (क) 


१--आपन्नाति प्रदामन फला" सम्पदोहयुत्तमानाम्‌ । 
[ उत्तम जनो की सम्पत्ति पीडित जनों को शान्ति वने के ल्यि 
दरी होती है) 1 । 
>--आयार्व॑ध. कुम सद्या प्रायो ह्यन नानां, 
सद्यः पाति प्रणयि हद्यं विप्रयोगे रुणद्धि \ १० ॥ 


[ विरहिणी वनिता के कुसुम से कोमल हदय को आश्ादी कुम्दलने 
से वचाती हे । ] 


३-कामार्ताहि प्रकृति कृपणाश्चेत्तना चेतनेषु । ५ ॥ 


[ कामसे जो पुरुष आते दहै वह चेतन ओर अचेतन मे मेद नहीं 
केर सकता । 


--केवा न्यु. परिमवपदं निप्फलछारम्म यत्नाः ॥ ५४ 1 
[ निष्फल यल करने से जगत मँ फौन नदीं हसा जाता ] 


५-- कस्यात्यन्तं उखमुपनतं दुःखमेकान्ततोवा 
नीवर्गच्छल्युपरि च ददा चक्रनेमिक्रमेण ॥ उ० ४६ ॥ 


[ जीवन म कमी असीम सुख यौर कमी घोर क्लेदा कुठ उसी प्रकार 


मिका करता है जसे पिये का भाग कमी उपर कमी नीचे 
जाया करता हे 1] 


६--करेपां न स्याद्मिमतफला प्रयनादय त्तमेषु 1 


\ उत्तम जर्नो के द्वारा क्रिसकी अभिलापा पूर्णं नदीं होती 2 ] 
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७--न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकरता पेक्षया संश्रयाय 

प्राप्ते * मित्रे मवति विमुखः किम्पुनर्यस्तथोच्चैः ॥ ७ ॥ 

[ छुद्र जन .मी किसी समय अपने साथ उपकार करने घाटे मिन्रको 
पाकर उससे विमुख न्दी दोतातो फिर उच्च जनका तो कहना 
ही क्या है। ] 

<-नि.रन्दोऽपि प्रदिशसि जटं. याचितश्चातकेभ्यः) 
त्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सिताधेक्रियेव । ५१ ॥ 


[ चातक की याचना पर तुम चुपचापद्दी अकर उसकी प्यास बुक्ता 
दिया करते हो। सत्पुरष प्रेमियों के इन्कार करते.रहने पर भी 
उनकी अभिषा पूर्ण कर ही देते है । ] 

९--्रायः सर्वौ भवति फरुणाघ्त्ति रार््ान्तरात्मा ॥ ३३० ॥ 
[ कारुणिक हृद्य वालों का हृदय पिघुकरु दी जाता हे ] 
१०--भूतानांहि क्षयिषु . करणेष्वाद्यमाश्वस्यमेतत्‌ 1 

[ इन्त्रय के शिथिलदहो जने पर उन्दः सान्त्वना देना ही अधिक 
-आवदयक दे । |] 

११-- मेघालोके सवत्ति खुखिनोऽप्यन्यथा वत्ति चेतः 

कण्डा दलेष प्रणयिनि जने रकियुनद्रसंस्थे ॥ ३ ॥ 

[ जो खुखी हैँ उनका चित्त मी वाद्रो को देखकर स्थिर नही रहता, 

फिरजो बिरही दूर बैठे उनकीतो बातदीक्याहे। | 
१२--मन्दायन्ते न खट खहदामभ्युपेता्थकृत्याः ॥ २८ ॥ 

[ मिन्रका कार्यंकरने की प्रतिक्ञासे बद्ध व्यक्ति कायपूर्णन होने तक 
शिथिल नदीं पडता । | 

१ ३-या्वा मोघा वरमधिगुणे नाधमे रुन्धकामा ॥ ६ ॥ 


[ सज्जन से निषप्फरु याचना मी जच्छी, नीचसे सफरु याचनामभी 


अच्छी नदीं | 


[ ७८ |] 


१४--सद्मावा्द्रः फलनि न॒ न्विरेणोपकारो महत्सु ॥ १९ ॥ 
[ सतु के साधर किया गया स्लेह अविलम्ब ही फर देने वाला 
होना है । ] 
१५-रिक्तः सर्वाभवति हि छः पूर्णता गौरवाय 
[ खोखलापन ल्घु वना ठेता है ओर पूर्णता गौरव प्रदान करती द ! ] 
१६-सीमन्तिनीना कान्नोदन्त" सुहृदुपगतः सद्धमात्किचिदूलः 
[ विरहिणी के ल्य किसी यित्रके द्वारा प्राप्न प्रेमीका समाचारभी 
मिलन सुख से कु ही कम होत्ता है । 1 
१७--छ्रीणामाद्य प्रणय वचन विभ्रमोहि प्रियेषु ॥ २८ ॥ 
[ कामिनिर्यो की प्रारम्मिक रसपूर्णं बातें दही प्रणयीजर्मों मे विश्रम 
उत्पन्न कर देती ह) | 
१८--स्नेदानाहुः किमपि विरहे भ्वसिनस्तेत्वमोगात्‌ 
इष्टेषस्तुन्युपवितरसा. प्रेमराशी मवन्ति ॥ उ” ४९॥ 


[ जहां विरह के क्षणो मे यमोग के कारण स्नेह शिविर पड जाना है, 
वर्दी अमीप्सिनि वातावरणे रस से सिचिन होकर प्रेम र्दरहा 
उटना है) ] 
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कालिदास कृतः मेषदूतः के कह 
उव्तृकष्दो की क्रालिकां 
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मेघदूत 


( कालिदपस--राजा लक्ष्मण सिह--शरणेः ) 


कशचत्कान्ताषिरदगुरुणा स्वाधिकारातमत्तः 
शपिनास्तङ्गमभितमरिसा वषभोग्येण भरुः 
यक्ष्चक्र जनकतनयास्नानरुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगियाश्रमेषु । १। 


कारज मे उनमत्त भए एक जच्छ दई सब खोय बडाई , 
जोय ते दूर रहे बरसेकलौ सौह वडी निज नाथ खवाई, 
जाय वस्य गिरि राम के आसुम रूष घनेन में गेह वनाई। 
जानकी स्नानन पुन्य प्रताप भई जह नीरन मे पविताई। 
---लक्ष्मण सिह! 


करि मद अधिक अधिकार मे, इक जच्छ प्रभूके साप सो, 
ह्व वाम-विरही बरस हित, महिमा रहित दुख दाप सो, 
दरम सधन छाया राम गिरिवर धाम मे निवसन गयौ, 
श्री जनकजा मज्जन प्रभाव पवित्रजल जह हवं रद्यो। 
पुणे । 


यक्ष --देतयोनिविरोष । 


विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा , 
पिशाचो गृह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय । 


मेघदूत 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिष्रवलात्रिपयुक्तः सं कामौ 
नीला मासान्छनकवटयभ्रशरिक्तपकोष्ठः 
आपाट्स्य प्रथमदिवसे येधमारिष्टसाचु 
वप्क्रीढ़ापरिणतमनपे क्षणीय दर्ज । २। 


वमि ताहि महीधर मं विरही कितनो एक मास्त विता$ गयो , 
भूजवद गयं गिर मौरन कै इतनो क्रि दूबर गात भयो, 
फिरि छागत मास वसाद ठ्घ्यौ घनर्म॑क पं सोह्नो माईइचछयो, 
माकि कं मनह गजराज वली गढढावन खेल मचाई र्यो । 


--र्ष्मणसिह्‌ । 
तहु कदयुक मास विनाइ यति दुख पाद विरह प्रचडसी, 
निरि सौ कनक भुजव्रद जाके दूवरे भूजदटसौं , 


आना पहिले योम देग्यो, मकप घन तेहि घनौ, 
भ.क्रि गढ गिरावनहार नुदर तुगवर कुंजर मनीौ। 


--पूणं | 


----~-----~ -~---~--- 


मेघदूत 


तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो- 
रन्तवाष्पर्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ 
मरेपालोर भवति सुखिनोऽप्यन्यथाट्रत्तिचेतः 
कण्ठारटेषपरणयिनि जने क पुनद्रसंस्थे। ३। 


तिहि केतकी रूल पफुलावनहार के सन्मुख दस्र कुवेर गयो; 
उर अन्तर में अंसा भरिकं वडी बेर लौ सोचत ठढो र्यो, 
चित कण्ठ लगे सुखियानहु कौ न रहं थित देखत मेध नयो, 
फिरि वात कहा उनकी किये जिन मीत से दुर वसेरी ल्यो। 


--लक्ष्मणसिह्‌। 


अभिलाख सौ वा मेव आगे, जच्छनज्यौत्यौ भमौ खरौ, 
वबडिवेर सुन बेग रोक्त, सोक सागर सो भरौ, 

कषु की कचु द्धौ जात है, घन जोय सयोगिन दसा; 
कह गति बियोगिन की जिन्हं सारुति मिलन कौ लालसा । 


--पुणं । 


कीतुकाधानहेतु --पाठान्तरे "केतकाधानहेतु '- केतक्या गर्भाधानस्य 
कारणम्‌ इत्यथं । 


परल्ासन्न नभसि दयिताजीवितालस्वनार्था 
जीमतेन स्वङ्ग हारथिष्यन्त्तिम्‌ । 
न प्रग्र; ज्गवजङ्मुमैः कल्पितार्घाय तस्म 
प्रीतः प्रीतिपरयुखवचनं स्वागतं व्याजहार । ४। 


सावन आड समीप च्प्यौो नव नारि कै प्रान वचावन काज, 
वरदर दून वनावन करौ कूमलात सदे पठार्वन काज, 

रूटज पून नए ऊर लं मन कल्पित अघं वनावन काज, 

बोर उट दमनो मुव त्वं वह्‌ मेव ते प्रीति वदढात्रन काज । 


-लक्ष्मण सिह्‌। 


नियरान सावन जानि मोच्यो नारि जीवन के लियं, 
सदेम षने छम को यहि मेव द्वारा भेजियै, 
यनमाटती के फूठ नीके ठे अरघ द नेम सौ, 
मुद मनि स्यगनवानि बोल्यो वारिघर प्रति प्रेम सौ। 
--पूणं । 
जीमृतन--जखवरेण 1 
अधं ताप नीर कुणाग्राणि दयि सपिच्च तण्ड्टा 
यवा निद्धावकस््चैव भष्टाद्वाघ्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
पिच, 
गति वित्वाक्षतै प्पदवरिदूर्वाकुलं स्ति 
नामान्य सवदेवरानामघोाग्य परिकीर्तित । 
प्रतामन्ने नभमि' पाटानरं प्रत्यायन्ने मनमि" । 


मेघदूत 


धूमज्योतिः सटिटसरूतां संनिपातः क्व गेयः 
संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः पाणिभिः भरापणीयाः । 
इत्योत्घुक्यादपरिगणयन्शुद्यकस्तं ययाचे 

कामातां हि भश्ठविकृपणाश्चेतनाचेतनेषु । ५। 


घाम घूम नीर ओ समीर भिले पाई देहः 
एसो घन कंसे इतकाज भुगतावैगो । 

नेह को संदेसो हाथ चातुर पठेबे जोग, 

वादर कहो जू ताहि कंसे कं सुनावेगो । 
बाढी उत्तकठा जच्छ वुद्धि विसरानी सव, 
वाही सो निहोर्‌यो जानि काज करि आ्वैगो। 
कामातुर होत हं सदाई मतिहीन तिन्ह, 

चेत ओ अचेत माहि भेद कहा पावेगो। 


-- लक्ष्मण सिह । 


कह वापुरौ घन धूम पावक पवन जरमय सर्वथा ? 
कह चतुर वावन सो पठावन जोग प्रेमिन की कथा ? 
इतनिहु विथावस जाचना कीन्ही जक्द सो याचना, 
चेतन अचेतन भेद देत मुलाय मनमथ यातना । 


--पूणं । 


मेघदूत 


जातं वंओे शुवनविदिते पुप्करावतेकानां 

जानामि लां परहृतिषुरूपं कामरूपं मघोनः । 
तेनाधितरं खयि विधिवाददुखन्धुगंतोष्टं 
याञ्चा मोधा वरमधिगुणे नाधमे ल्व्कामा । ६। 


पुन्करावर्तक ह प्रसिद्ध न्टोकटोक्न मेः 

वनं त्तिनही के नीके ते ने जन्म पायो ह] 
इच्छान्प घ्ारन की गति ह दई न दई, 
मन्त्री नुरराजहू नै आपनो वनायो दं। 
प्ते गुन जाति तौ षै मेँगिता नयो मेघ, 
व्रवुन ते दूर मोहि विवि नै वसारौ हं। 


सज्जन प मागन विनाहं चरे काज मलो, 
नीच पं सलहर काज बाटो ना वलायो दै। 


--लटक्मण मिह्‌ । 


पुन्कम्ययत्तकं विदितं के चरवेन कौ यवततस त्तु, 

द्वं कामम्पी इद्र कौ मच्री प्रनिद्ध प्रम तु । 

नौ मे वियोगी मागवन गृनवन गूनि तोहि जाच हू, 

मनि गुनी ना ददि नौ मल, मल न खन तै लभहू 1 


-- पूर्णं । 
पुरक्गव्रतेरा --पृष्कगानामतेमेषा नुहनन्तोयमत्मरा ॥ 
पष्करावर्नकान्तेन कारणेन हं घच्दिता 1 
मम्रोन प्रत्निपृन्प--टनटरम्य प्रवान पुर्पम्‌ । 


मेघदूत 


संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 
संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविद्ेषितस्य । 

गन्तव्या ते वसतिरख्का नाम यक्षेश्वराणां 
बाद्योद्यानस्थितहररिरशन्धिकाधौतदरम्या । ७ । 


तु तौ है सहाई तनताप के सताएन कौ, 
भयो हं वियोगी मे कुबेर कोप पाड कँ। 
छेम को संदेसो याते मेरी प्रानप्यारी पास, 
अलकापुरी मे मीत दीजो पहुंचाईइ्‌ कं। 
देखन ही जोग आ्छी नगरी वनी ह वह्‌, 
लीनो जच्छराजन सवास जर्हां आई कं। 
वागन मे बाह्रे विराजं चन्द्रचूड जा के, 
नित्त ही अटान रह चदचख्टा छाई कं। 


-- लक्ष्मण सिह्‌ । 


तू है सरन दुखियान कौ, म हौ दुखी प्रभु कोप सो, 
प्यारी निकट सदेस मो, क जाहु अलका चोप सो। 
सो राजघानी हौ वनद की घाम तहु उज्ज लसं, 
रहि चादनी सिवचन्् की जो वाग मे बाहर वसे । 


-- पूरणं । 


सतप्तनाम्‌- आतपेन वा प्रवासविरहैण वा सज्वरितानाम्‌ । 
धनपति --- कुवेर । 


मेघदूत 


त्वामारूढं पवनपदवीयुट.गरहीताटकान्ताः 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रययादान्वसन्तयः। 

दः सर॑नद्धं विरहविधुरां खग्धुपेक्षेत जायां 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनटरत्िः । ८ । 


वातपथ जात तोहि नारी परदेसिन की, 
देगी वार वार्‌ अलक कर सो उठाई । 
वाम के आवन की आसा उर लाद लाइ, 
धीरज वरगी नेक चिता जिय सो विहाइ्‌) 
आए तौ समीप कोऊ नारी को विसारे नाहि, 
विरहाविथा में नर जोपे अपनी वसाड्‌ । 

एमो मदभागी म हं दूस्रो न मौर हो, 
पराधीनवृत्ति हेत कठो ही सुख नसाई्‌। 


--लक्ष्मण सिह्‌ 


घरि धीर तीच पथीन की विसवास भास वदा कं, 
तोहि व्योम वीच विलोकि ह गलकावीन उठा कं । 
तोहि पाड रंह मृलि को निज वाम विरहिनि दीन कौ, 
दवे न परभाधीन जो मो सम परमद छीन सो। 


--पूर्ण । 


मेघदूत 


मन्दं मन्दं चुदति पवनरश्वानुदूलो यथा त्वां 
वापश्ायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गभौधानक्षणपरिचियान्तूनमावद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं वाकाः । ९। 


मद मद मारुत बहुं जसो तोहि सुहा, 
ह्रखित यह्‌ चातक मधुर बवांए बोल्यो आइ) 
वगुखी हू नभ मे सुभग आई वाधि कतार, 
गरभदान समरथ समभि तोहि देन मनृहार। 


-रक्ष्मण सिह । 


अनुकूल मारुत मजु ज्यो तोहि मन्द मन्द चलावही, 
तुव बाम दिसि यह्‌ मत्त चातक मधुर सन्द सुनावही। 
सुभ जानि गर्भाधान उत्सव बकं वधूटिन कौ अली, 

हे नयन रजन गगन मे सेवा करेगी तुव भरी। 


--पुणं । 





सगन्ध --पाठन्तरे सगवं 'सहषं ` श्व्यथं ( श्यामसु दर दास द्वारा 
सपादित प्रतिमे ) 1 
चातक -- बहिणश्चातकाङ्वाजा ये च पु साद्धधिता खगा । 
मृगा वा वामगा हृष्टा सैन्यसम्पद्‌ बलप्रदा । 
ग्भाघानक्षण परिचयात्‌-पाठान्तरे गर्भाधानक्षम परिचयात्‌, 
( इयामसु दर दास द्वारा सपादित प्रतिमे ) 


[1 ४९ (० 


मेघदूत 


तां चाव्यं दिवसगणनातत्परागेकपन्ी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्र ष्यसि श्राठनायाम्‌ । 
आावन्धः इुघुमसर्नं भायरो दङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे सूणद्धि । १०। 


मग मे म्के नत्र कहं र्चिह भौजी जाइ, 
जीवनि दिन मिननी करत पत्तिभरता चितखाडइ)। 
नटी हिरदय नारि कौ कोमट जसो फूल, 
व्रिरह्‌ माहि अनसा करति नाहि कदू दृढमूक। 


--खक्ष्मण सिह । 


गानी तिहारी है मखा! नारी हमारी जो सती, 

तेद्धि वनि टचिद्ौ कामचन । दिन गिन विरह कै जीवत्ती । 
द शात रातति रोक कं विरहि्नि तिया के प्रान को, 
प्रमान टूट समृ नन नमि जाय फू नमान सो। 


-- पूणं । 


-- १० - 


मेघदूत 


कर्तु" यच्च पभवति पहीमुच्छिरीन्धामवन्ध्यां 
तच्छत्वा ते श्रवणघुभगं गर्जितं मानसोक्ताः 
आ केटासाद्विसकफिसलयच्छेदपायेयवन्तः 

संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजद॑साः सकहायाः । १९१। 


छत्रवती चित्ति को करति उच्छलिघ्र उपजाई, 
सो गरजन तेरी सुनत राजहस हुकसा९ । 


मानसरोवर चख्न को कमलनाल छे पाथ, 
उडि हं धुर कलास लौ गगनपथ तौ साथ । 


--लक्ष्मण सिह्‌। 


जो करत चित को सफल, छतरक छाय सरस उछाह कै, 
सोई सुहावन सोर तुव सुनि मानसर की चाहु के, 

कक करेऊ कज कोपर राजहसन की अटी, 

कौखास रौ आकास मे करिहं सखा सगत्ति भली। 


- पूणं । 


उच्छिलीन्धामवन्ध्या-- पाठान्तरे “उच्छिरीन्धूतपव्रा' 'शिरीन्धु एव 
छत्र यस्या ताम्‌' इति अथं ( दयामचुदर दास हारा सपादित 
प्रति मे )। 

विसकिसल्यच्छेद पाथेयवन्त --मणालाग्राणा छेदे शकठं पाथेयवन्त । 


स 


मेघदूत 


आपृच्छख प्रियसखमयु' तङ्गमालिङ.ग्य जें 
वन्वैः पुसां रघुपतिपदैरद्धितं मेखलासु । 

कारे काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नहव्यक्तिरचिरविरदजं अञ्चतो वाप्पञ्ुप्णय्‌ । १२। 


[न 


मागि सीप भिरितुग पै भव मीतहि भरि अकर 
पात्रन रधुपत्ति-चरण मौ अकत जाको लक । 
जव जव तु याते मिलत वहूत दिनन मे आड, 
प्रीति प्रगड तौ मे करत तती भाप उठाइ। 


-- टक्ष्मण मिह्‌ । 


श्री राम पदं के अक ह अभिराम जाके लक मे, 


यहि मल फौ गनि मीत वोह प्रीत्ति सो भरि सक मे। 
परति वर्म ये तोहि पाय पुरन प्रेम नेम जनावही, 


दीरव विरह सनाप सौ ततप्त अम्ु वहावही 1 


-पुणं । 


--- १२० - 


मेघदूत 


मागं तावच्छृणु कथयतस्बत्मयाणाञ्ुरूपं 

सदशं मे तदु जल्द श्रोष्यसि भरोत्रपेयस्‌ । 

चिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपञुडय । १३। 


गैर बतावौ मेघ अव जिहि चक्ति पाव चैन, 
फिरि सुनियो सदेस मम कानन अति सुख दैन 
कानन अति सुख दैन थके वा मग मे जव तु, 
चलियो धरि घरि पाव सिखर ऊंचिन पै तवत्ू। 
मूख रगे सोता मखे उथरे अर्‌ विन मल, 

पी तिन कौ पानी तुरत रीजो अपनी गं । 


- लक्ष्मणसिह्‌ । 


सदेस निज पीछे कर्टौगौ जोग सुवनन पान के, 
घन प्रथम पथ बताद्हौ जो जोग तेरे जान के। 
तेहि गैर मे चिसराम को है ठाम संल स्तिखान के, 


थः 


तिमि छीनता मे सलिल भोजन विमल वर सरितान कै । 


--पुण । 


चोपभुज्य-- पाठान्तरे चोपयुज्य' (श्याम भुदर दास द्वारा सपादित 


प्रतिमे ) 1 


मेघदूत 


अद्रेः शृङ्गं हरति पवनः िखिदिलुन्युखीभि- 
टष्टोत्साह्क्षितचकितं ग्धसिद्धाङ्गनामिः । 
स्थानादस्मात्सरसनिदगदुखतोदङ्युखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिदहरनस्थृलहस्तावरेपान्‌ । १४। 


जात तोहि उपर निरखि किह सीस उठाई, 

मूर्धा सिद्धवयू चकित भापस मे वतराईइ। 

आपस मे वतराईइ वडो भचरज को छेखौ, 

पवन उडाये जत खड परवत कौ देखौ। 
निचुलसरम यहि भूमि तजि अव उत्तर चलि भ्रात, 
मेटत मद दिग्गजनके के नभमारग मे जात। 


--लक्ष्मणसिहं । 


गिरिनुग न्ह जात मारत सोचि यौ ऊपर चितै, 
चकि सिद्धरमनी मोहि तुव उत्साह देखैगी हितं। 

चदि यहि सुहावन वेतथल सो जाहु हे घन उत्तर, 
दिसि करुजरन को परीनसुढन को दरप जासो ह्र । 


- पूरणं । 





हरति-- पाठान्तरे "वहति" { श्यामसु दर दास मपादित प्रति में ) 1 
सरसनिचृरात्‌--आद्रेस्यक्वेतसा यस्मिन्‌ तस्मात्‌ । 
दिडनागाना--दिग्गजाना । 

एेरावत पु डरीकोवामन कमुदोऽञ्जन , 

पष्पदत सार्वभौम सुप्रतीक दिमजा । 
अवलेपान्‌--गर्वान्‌ । 


-- १४ -- 


मेघदूत 


रत्रच्छायाव्यतिकर इव प्रक््यपेतत्पुरस्ता- 
हटीमकाग्रासयभवति धटुःखण्डमाखण्डलस्य । 
येन रयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
वहेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः । १५। 


सोहत पुरब ओर यह्‌ रतनजारु अनुमान, 
विकसत बनी ते भलो इन्द्रचाप स्चदान। 
इन्द्रचाप रुचदान जासु मिलि तौ तन कारो, 
पावत हं छवि अधिक लगत ननन को प्यारो । 
मोरचच्धिका सग सुभग जैसे मन मोहतः, 
गोपभेम गोविदं बहुत स्यामल तन सोहत । 


--रक्ष्मण सिह्‌ । 


सुदर सरासन पाक सासन को सुहावन सामने, 
यो लसत बवी सो निसरि ज्यौ मनिने केरग मिलि घने। 
तेहि सो स्जंगो रावरो वपु स्विरो सोभा सनो, 

| मनु मोर पखन ओप सो हरि गोप मेस सुहावनो। 


--पूणे । 


आचण्डलस्य-- इन्द्रस्य । 


मेघदूत 


ल्यायत्त' कषिफछमिति भर.विलासानमिनं : 
मरीति्िगपेजनपदवधुलोचनेः पीयमानः। 

सद्यः सीशेत्कषणसुरमि क्षे्मारुह्य मारं 
किचितपश्चादत्रन लघुगतिभू य एवोत्तरेण । १६। 


करिकै दुग उचो र्खे मोरे भरे पियार, 

ग्रामवध तुहि जानिके खेती फल दातार । 

खेती फल दातार प्रहुंचियो मारुभूमि परः 

नये जुते जह्‌ खेत सुगधित होदु अधिकतर । 

कच्छं पच्छिम दिसि पलटि सीघ्र गति तन मे धरिक, 
चलियो जकुधर मीत फेरि उत्तरमृख करिकं । 


- लक्ष्मण सिहं । 


॥ 


तोहि जोवही भोरे दुगन जो भृकुटि भग न जानी, 
सु एन कृपि फल दैन तोको ग्राम वनिता मानही। 
चदि दाल को जोती सुगन्धित माल नामी भूमि षै, 
चकि कचु प्रतीचौ बाद्रयो है घन । उदीची घूमि कं। 


--पूणं । 


त्वय्यायत्त--त्वयि आयत्त-ते अधीनम्‌ । 


न्र.विलासानभिन्ञं --भृकुटिविलासानामन्ञातृमि । 


मेघदूत 


लामासारमशमितवनोपघवं साधु मूधा 
वक्ष्यलयध्वश्रमपरिगतं साटुपानास्रहूटः। 
न शुद्रोऽपि प्रथयशुषतापेक्षया संश्रयायं 
प्राप्ते पित्र भवति विघुखः फि पुनर्भस्तथोच्दैः । १७। 


अमृकूट तनतःप मेटी तं बहुधा वरसि, 

सो धरिहु सिर आप तो मारग कं थक्ित को। 
मीति आए द्वार विमुख होत नहि नीचहू, 
सुमिरि प्रथम उपकार ऊच विमुख कव दख सकं। 


--रक्ष्मण सिह । 


जल बरखि दावानल समन को गुन तिहारो मानिकं, 
निज सिर वसेह अमरकटक सुमित तोको जानि कं। 
नेकी सुभिरि कं देत नीचहु अतिथि आदर मीत कौ, 
किमि करहि फेरि अयोग अचे लोग तजिकं नीति कौ । 


--पुणे । 


वनोपप्लव--दवाग्निम्‌ । 


-- १७ - 


छन्नोपान्तः परिणतफल्योतिभिः काननाग्रं 
स्वग्यारूटे भिखरमच; श्िग्धेणीसवणे । 

सून यास्यत्यमरमिधुनपे प्षणीयामवस्थां 

प्रध्ये यामः स्तन इव शवः शेपविस्तारपाण्डुः । १८ । 


र्यो चह दिसि छाई पके जाम वन संल जंहः 
ता सिर जव तु जाद्‌ वै चिक्कन चिकुर रंग । 
तुरत कहै छवि सोई जोग देवदम्पति र्खन, 
मनहु स्यामता होड गोरे भूमि उरोज विच। 


-खक्ष्मण सिह । 


चिक्कन चिकुर लौ चारुत्ु जव सल चोटी पं चदं, 
वन॒ आमुपुजनं कं षके अभिराम जह्‌ सोमा मढ । 
तव देवदपत्ति रुखन कायक लस भूरि रुलामता, 

महि के मनोहर पीत कुच के वीच मानो स्यामता । 


समर मियुन ्रे्षणीया--खेचरदम्मती दरनीयाम्‌ । 


-- १८ - 


मेधदूत 


अध्वह्कान्तं प्रतिुखगत सादुपां रिचिचरकूट-- 

सङ्गन बां जल्द शिरसा वक्ष्यति इलाघमानः। 
आसारेण वमपि शमयेस्तस्य नैदाघमभम्नि 

सद माबाद्र : फति न चिरेणोपकारो महत्सु । १९ अ 


थक्यो पथ चलि गात निकट रह जव जाय तु, 
चित्रकूट विख्यातं ऊचे सिर तोहि धारि है) 
करियो धारासार हरन तासु ग्रीसम अभिनि, 
सज्जन सग उपकार फरुत विल्व न कचु करर। 
--रक्ष्मण सिह । 


नैदाघमू--निदाघतुं भवम्‌ (निदाघ ग्रीष्म.) ॥ 


स्थिवा तसिमन्यनचसवधृुक्तवुञमे यूतं 
तोयोऽसर्द्र ततसगतिलत्परं वतमं तीणः | 

स्वां दरक्ष्यस्युपटव्रिषमे विन्ध्यपादे विक्रीणा 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिसङ्गे गजस्य । १९। 


विन््मि तहा कछु वार विहरति जह वनचर वव, 
करियौ वारासार फिरि द्रुतगति मग लाधियो। 
रन्ियो रेवा जाद्‌ विन्ध्यनिलन पै यो वहु, 
मानहु दई रचाईइ गजतन रजरेखा वसद । 


-रुध्मण मिह्‌! 


जेहि कुज विहरं वनचरं तदहं नेक वार विहार कै, 
वरमाय जल हट्काय, आगे जाय मार्ग पार कं । 
पाहन विनमथल विन्ध्यतल रेवा विपुल घारावटी, 


खखियो मतगज जग जनु मृगार की रेखावटी। 


-- पूणं । 





रेवा-- नर्मदा, 


रेवातु नमंदा मोमोदभवा मेकलकन्यका--शत्यमर । 
भक्तिच्टेद --रेवारचना । 


= ~ र ©; => 


मेघदूत 


त॑स्यास्तिक्ते वनगजमदैवा सितं बान्तटष्टि- 
जस्ब्ुज्जपतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 

अन्तःसारं घन तुखयितु नानिलः शक्ष्यति वां 
रिक्तः सयो भवति दि रघुः पूर्णता गौरवाय । २०। 


छं चकियौ वा नदिं कौ नीरा। जमुनी कुञ्जन रुकि हु घीर्‌ा। 
वन-हाथिन जिनमे मद त्यागे। अधिके सुगन्धित त्तिन हित लागे । 
अन्तर जव तेरौ भरि जाई। पवनहु रोकि न तोहि सकाई। 
रते सबहि तुच्छ जगसमादही। विन पुरनता गौरव नाही) 


--रक्ष्मण सिह । 


लरक्षाय वारि सिघारियो पुनि धारि रेवा जल खरो, 
जो रमत जामुनकुज कूजरपुज तीछन मद भरो। 


भीतर भे ते सारमारुत छार तु सहजहि सरह, 
खो सदा ल्घु होत है, पुरो बडाई कौ क्हं। 


--पूणं । 


तिक्तं --सुगन्विभि । 
वासितसम्‌--युरभितम्‌ । 
प्रत्तिहतरय--प्रतिरुद्धो वेगो यस्य तत्‌ । 


मेघदूत 


नीपं दृषा इरितकपिलिं केसरैथसूदं 
रावरिभूतमथमघरकुलाः कन्दटीधाुकच्छम्‌ । 
जग््वारष्येप्वधिकसुरभि गन्धमाघ्राय चोव्याः 
सारङ्गस्ते जलटवछुचः सूचयिष्यन्ति मागम्‌ । २१। 


देखि कदसम्व सुमन मनभाये, हरित स्याम मकरन्द सहाये , 

कूलन माहि निरखि कम्दलिका, नवकुसुमित वहु सुन्दर कलिका । 
दावानल भसमित काननम, भूमि सुगव सुधि मृद मनमे, 
मोर जट्द तोहि दर द॑ह, भागे उडि उडि पथ दिसैहं । 


--लक्ष्मण मिह्‌ । 


नव कलित केसर, वलति, हरित, सुपीत्त, नीप निहारि कै, 
करि अमन वन कदन्ीन जो कचियाहि प्रथम कछार वै। 

है धन विपिन थल यमक परिमर पाय भूतल की भी, 
मुकर, पतग, कुरग वृद जनाश्हं तेरी गदी । 


--पणं । 





---~ 





जग्व्वरण्येपु पाठान्तरे व्दण््वारण्येयु" ( द्यामसु दर दास सपादित 
प्रतिमे } 
सारतरा --पाठान्तरे "नारद्धा') 


-- २ २ = 


मेघदूत 


अस्भौविन्दुग्रहण चतुरारचातकान्वीक्षमाणाः 

भ्र णीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः। 
त्वाभासा्य स्तनितसमये मानपिष्यान्ति सिद्धाः 
सोक्म्पानि भियसह्चरोसस्घ्मारिषङ्गितानि । २२अ। 


सिद्ध निरखिहतो मंग अवत । चातक बारिवेँद रट लावत्॥ 
वगपांती एकसंग लखि रुहं) गिनती करि करि त्तियनि दिखैह। 
सोत्ति सुनत घोर घन तोरी। कापि चौकि अकाय घनेरी ॥ 
अक लगाय बलम सुख पावे। वहुभात्तिन तेरो मुन गावं ॥ 


---छक्ष्मणण सिह । 
बूदी गहन मे चातकन की चातुरी चित चावसौ, 
दिखरादह गिनिहै अली वगुीन कौ रस्भावसो। 
ते सिद्ध सुनिकं घोर सोर अथोर जस तव मानिहं, 
भयलीन निज प्यारीन सश्रम पाय मिस उर आनिहे॥ 
--पूणं । 


मेघदूत 


उत्यघ्यामि द्रुतमपि सखे ' पल्ियाथ' यियासोः 
कागक्लेपं ककुभसुरभौ परते पर्वते ते। 
शृष्ापाङ्गः सनक्नयनैः खागतीकृत्य केकाः 
पर्युद्यातः कथमपि भवान्‌गन्त्माशरु व्यवस्यत्‌ ॥ २ 


यद्यपि मम प्यारी हिति छगे। तरु नद चन्न मदगति त्यागे ॥ 
नदपि उरौ कटू विक्मि न जाई\ ककुभम सुगवित्त संटन भाई 11 
मुनि भादरयुत वौ सिखिन के)! सज नैन कोये सित जिनके ॥ 
काचतिवि तुरत गमन हौड तेरो हि सका व्याकु मनमेसो 11 


--खक्ष्मण मिह्‌ । 


ककुममुरभि-- यजं ननुगवि । 
केका कका वाणी मयूरस्य । 
प्रत्युद्याति --ठुतातिथ्य । 


-- २४ -- 


मेघदूत 


९ मे १ श र 
उत्पश्यामि द्रुतमपि स्रखे मलियाथं यियासोः 
८ ए ७ ५ 
गं ८५ पर्वते एद्‌ 
काटक्तेपं कञुभधुरभो पव॑ते पर्वते ते। 
११ १०५ १३ ११ 
$ > 
शुक्कापभेः सजखनयने; स्वागतीकृत्य केकाः 
१४ १९ १५ १७ १८ १९ 
मरतयुव्यातः कथमपि भवानान्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥ २२॥ 


मम हेत करिह तू उतावलि तदपि देहं चेतावनी, 

रमिहं गिरि त्रु मल्लिकन की कहि सुगध सुहावनी । 
अंसुवा भरे मोरवान को सुनि सोर स्वागत दान कौ, 

लह मान हा। हा! भूकियौ जिनि काज बेग पयानक्ौ। 


-- पूणे । 


[गि २ ५ + 


मेघदूत 


५ ४ ३ 
पाण्डच्छायोपवनदरतयः केतकैः सुचिभिन्नै- 
9 ४ ८ 
नीडारम्भैश हवट्थिनासाङ्ल्ग्रामचैत्याः । 

१ ५ 
त्वण्यासन्ते परिणतफलर्यामजम्बृवनान्ताः 

११ १० र्‌ 

मंपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिदःसा दाणः ॥ २३ ॥ 


पटहुचि दसारन जव तु जाई, कद्टुदिन हसं वसं तहं माई । 
कलित केतकी जह्‌ मन मोहं , उपवन सीम पड्ररेग सोहं । 
नीड समय पी वहु आवे , सखन माहि करो मचावं । 
स्याम वरन सुदर दुतिम॑ता , जमृनीफल पकि भे वनमता। 


॥ --लक्ष्मण सिह्‌ 1 
सित केतकौ कलियान सौ उद्यान हहं छविसने, 
निज धाम रचि हं भ्राम वृच्छनं पुज पिनिफे धघने। 
तोहि पाय जवू विपिन पाके फलन स्यामल छलि है, 
कछु दिवस वसिहं हस या विधि सौ दस्ारन राजि ह। 


- पूणं । 
त्वय्यासन्ने --* वनान्ता - पाठान्तरे त्वय्यासन्ने फरुपरिणतिस्थाम 


-गम्वूवनन्ता ( इयाम सुन्दर दास सम्पादित प्रति मेँ) 
नीड -पक्षिगृहम्‌ 1 दशार्णां = नामदेदा 1 


-- १६ -- 


मेघदूत 


द १ २ र 
तेषां दिष्षु प्रथितपिदिश्ारक्षणां रालधानीौ 
र ६ ९ ८ ७ १० 
गत्वा सयः फएलमविकर कामुकत्वस्य लब्धा । 
१८ । १९ १३... 
तीरोपान्तस्तनितद्धभगं पास्यसि सादु यस्मा- 
१६ १७ १५ १४ १३ 


त्सर भङ्ग' मुखमिव पयो वेचवत्याश्चलोमिं ॥ २४ ॥ 


विदिसा नाम तहां रजधानी , देस देस विस्यात्त बखानी । 
ता दिग पहुंचि जबहि तु जह; रसविकास कौ अति फर पहं । 
वेत्रवती तट गरजत धीरा। रीजौ मधुर तरगित्त नीरा। 
मनृहूं कुटिकर भूनरुटी युत मृखतें । अधरामृत लीन्यौ अति सुखते । 


--लक्ष्मण सिह 1 


है राजघानी ता दिसन जो विदित 'विदिस्षा' नामक, 
तह भोगि रूरी कला तु सरस पुरी काम की। 
पीं जवै करि धृनि मधुर अर बेतवन्ती कौ खरो, 
श्रव भग भूसित मूख समान तरग रजित रस भरो । 


-- पूणे । 





मत्वा सद्य फलमविकल--पाठान्तरे "गत्वा सद्य फलमति महत्‌! 
( श्याम सुन्दर दसि सपादित प्रति में) 
फनमति महत्‌ = श्कामिनामधरास्वाद सुरतादतिरिच्यते' इतिभाव । 


-- २७ -- 


७ ८ १ २ 
नीचेराख्य' गिरिमधिवसेस्तच विश्रामहैतो- 
४ प्‌ ५ ४ 
स्तत्स॑पकतुरक्रितमिव भरौढपुप्पैः करद॑स्वैः 
९ १० १२ 
. यः पण्यस्ीरतिपरिमलोद्गारिमिनगराणा- 
१३ १५ ११ , १४ 
दामानि भथयति शिव्दिमभियौवनानि । २५॥ 


ह विदिता दिग (नीच' शिरी करिो विराम तहां घन जादइकं । 
तोहि मिटे लखि पुच्कात सो मा कदव के फून छाई कं । 
वेस्यन केजेंगराग की गध गृफानते व्यारि के सग उडाई के, 
दहे त्रताद्‌ विहार करं दइर्हा नागर छल नए नए भाई कै। 


-- लक्ष्मण सिह्‌ 1 


पुनि नीच" नामक संल पै विसराम कौजौ विधि भी । 
खहुकटे नीपन सो मनौ तौहि कहि ठह पुलकावली। 


तहं कटि सुगव गुफनि तें गन्निकान के ऊँगराग की, 
वरनं कथ्रां स्वच्छन्द नागरवृन्दं के अनुराग की। 


-- पूणे । 
य॒ पण्यस्तरी .. .नागराणा--पाठान्तरे "य पण्यस्त्रीरति 

परिमोद्‌वारिभि्नागिराणाम्‌” (ग्यामसु दर दास सपादित प्रति में ) 
नीच॑राल्य गिरिम्‌ -=नीचगिरिम्‌ । । 


-- २८ - 


मेवदूत 


१ ११ २ ६ 
विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतौरनातानि सिश्च- 

३ ५ र्ठ 

नसुद्यनानां नवनल्कणेयू थिकानाल्कानि । 
७ 
गण्डस्वेदापनयनसजाह्छान्तकणो तानां 

४ १० [4 
छायादानारक्षणपरिचितः पुष्पलावीमखानाम्‌ ॥ २६॥ 


ठंरि के नेक तहां चखियो बरसावत नीर नर्द बुदियान ततं, 
सीचत नाग नदी तट वागन छाहइ चमेली रही कछियान ते, 
दै चिन राहि कौ दान सखा करियौ पहिचानितु माल्िनियानते, 
कानके फू गये जिनके कुम्हिक1& से पोत स्वेद मुखान ते । 


--लक्ष्मण सिह्‌ । 


उद्यान है सरितान तट तदहं मालती कलियान को, 
सोचत सनेम सिघारियो, वरसाय नव वुदियान को। 
पटिचानि कीज छह त्यौ छिन माकिनिन मुख छाई कं, 
सुतिकमक जिनके स्वेद पोछन सो रहं कुम्हिकाद कं । 


--पूणं । 








षूऽपल [वी = पुष्पावचा यिका 


मेघदूत 


६ र ५ ३ : १ 
वक्रः पन्था यदपि भवतः परस्थितस्योत्तराशां 
८ ९ ७ 
सोधोत्सगप्रणयविमृखो मा स्म भूर्खनयिन्याः। 
१२ १० ११ 
वित्र. दामस्फुरितचवितैस्तत्र पौराद्रनानां 
१३ १५ १६ १४ १७ 
छोखापामदि न रमसे टोचनैवभ्ितोसि 1 २७।॥। 


तो दिमि उत्तर चाख्नहार के मारग केतोहु फेर परे किन, 
वा उज्जनि कै बां घटा परमे विन त्रु चलियो किह जिन । 
चच नन वहां अवलान के विज्जृख्टा चकचीव करे छिन, 
जो न जै उन ननन त्रु हकनाहक देह वरेही फिरं गिन। 


---ध्मण सिह । 
चरन परे मारण फेर उत्तरपय तजै मति पैन, 
मत्त मानियो ककि विना वकि अटा उज्जैन कै 1 


नवठान कै चख चपठ तहं चपला चमक सो चौवही, 
दै सला । जीवनवृा जौ तु च्टा मो देख नही। 


रणं 1 





उज्जयिनी स्वाद्धियाखावन्ती पुप्पकरण्डिनी 1 


मेघदूत 


॥. 
वीचिक्षोभस्तनितविहगभ्रे णिकांचीगुणायाः 

र ३ ५ 
[ भ सखछितदुभगं * ¢ (अर 
संसपन््याः स्खलितंहुभगं दशितधतनायेः ॥ 
६ १ ९ < ७ 

[१ 
निरिन्भ्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
१० १२ १३ १ १९ 
स्बोणापायय' प्रणयवचनं विशयो हि भियेषु॥ २८ ॥ 


स्सवीचमे रं चकियौ निरविन्भ कौ जो मग तेरो निहारतो ह, 
कटि किकरिनि मानो विहुमम पात्ति तरग उठे फनकारती ह । 
मनरजन चालि अनोखी चरुं अरु भौर की नाभि उघारती हू, 

बतरान ह मीत सौ मादि यही त्तिय विश्रम मोहनी डारती ह । 


--लक्ष्मण सिह । 


कूजति तरगन सग॒ हसावलि सजे सौद किकिनी, 
निज श्रमर नामि दिखावही मदमत्त मदर गामिनी । 
मग खीलियो रसं तौन निविन्ध्या नदी को नेम सो, 
ह प्रथम करिवो भावही तिय को वतैवोप्रेम सो। 


- पूणे । 








निर्विन्ध्या = नाम नदी । विश्रम. = विलास 1 


मेषदूत 


१ ० ११ 
वेणीभूतमतदुसट्िखाऽपावतौतस्य सिन्धुः 

२ म्‌ 

पाष्डच्छाया तटरहवरुभर लिमिर्जीणपणैः । 
८ ७ य ५ ९ 


सौम्यं ते सभम विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
१८ १२ १५ १३ १६ १७ 
कारय येन स्यजति विधिना स खयेबोपपायः | २९॥ 


जल मूवत सिधु भई पतरी तन वेनी सरीखो दिवावती है, 

तट स्छनते भरे पात पके छवि पीरी मनौ्थेग लावती हं । 

धरि सोनो रूप वियोगिनि को वह तौर्मे नुहाग मनावत्ती हू, 

करियौ धन 1 सो विवि वकि क्एु तन छीनताको जो भिटावती ह! 





--रुध्मण सिह 
याकार त्रेनी के मई जखवार्‌ दुर्वरु गात रो, 
तन पीत तीर तख्नके दुरे करं तहूं पात जो, 
तवे प्र म~माजनि सो दता तुव विरह तापन सो ठह, 
करि येग मेव 1 प्रवीनतता सव छीनना हुसियो मही । 

-पुणं । 

वेणौमृन ^“ -*“ सिन्दु --प्ठन्तरे “वेणीमूतप्रतन्‌ मलिना 
सामतीतन्यमिन्धर ' । श्याम सुन्दर दास मपादित प्रतिमे) 


निन्धु == नाम नदी । व्यञ्जयनी = प्रकाशयन्ती । 


मेघदूत 


र 


२ १ 
पाप्याज्चन्तौज्ुदयनकथाको विदग्रापषटद्धान्‌ 
1 ८ ७ ५ प 
वटि [] श्रौ ष 
पुवोदिष्यामदुसरं पुरी श्रौविशासं विशाछाम्‌। 
९ १२ ११ 


१५ 


स्वरपीभूते सुचरितफठे स्वर्गिणां भां गतानां 


ख्यात 
पडत 


१३ १४ १८ १५ १७ १६ 
= 0 # ्‌ 
सपः पुष्येह्‌ तमिव दिवः कांतिमत्लण्डभेकम्‌ ॥ ३०॥ 
ह मवती जहां केतेक निवास करे, 
जनया उद्यन की कथान के। 


जाई के तरह प्रवेस कीजौ वा विसाला नीच, 


देखि लीजौ सोभा साज सकल जहानके। 
मूमि ते गये जो नर देवलोक भोगिवे को, 


करि करि काज वड घमं ओौ प्रमान के । 


तेई फं 


रि आए सग सारभाग स्वगं कए, 


प्रबल प्रताप मनौ सेख पुन्नदान के। 


--खक्ष्मण सिह । 


जह प्रामगृरुजन है चतुर उदयन चरति चरचान मे, 
जैयो अवन्ती प्रान्त मे, उज्जनन्ली छवि खान मे। 


जु अवनि अये जीव पावन पुन्य को फल वहु चितं, 


फ़ल 


सेससो मनु स्वगं को इक खण्ड वर लाये इतं । 
-- पूर्णं । 


जवन्तीम उज्जयिनीम्‌ । उदयनन=नाम राजा, वत्सराज इति प्रसिद्ध । 
पूवो दिष्टा ==पूवौ क्ताम्‌ । श्रीचिशाला = सम्पत्ति महतीम्‌ । 
विशाला पुरी = उज्जयिनीम्‌ । 


न २३... 


मेघदूत 


७ ३ ४ प्‌ 4 
दोर्ीश्वन्पटुमदकटं इूजितं सारसानां 
२ (4 
मत्यषु स्फुटितकमरामोदपैत्रीकषायः। 
१ १३ ५५ १४ ९ 
यच स्वीणां हरति शुरतम्ानिमगावुलः 
१५ ६६ ११ 


रिप्राबातः प्रियतम इव भाथनाचाटूकारः ॥ ३१ ॥ 


प्रातं काल फूले नित्त कजन ते भेटि भेरि, 
रजन हिय कौ होत गव सरसानो ह। 
दीरघ करत मदमाते बोल सारस के 
सूरन रमीके सुनि कान सुख मानोह। 
एते गृन साथ तत सिप्रा नदी को वात, 
पीतम समान बवीनती मे अत्ति स्यानो ह। 
सूरत गानि हरत साई र्हा नारिन की 
गतहितकारी जात याही ते वखानौ ह। 
--लक्ष्मण। सिह । 


जो मद कल्ति धुनि मधुर पिनि की सरस सरसावही, 
कुमुमित कमल परिमल वच्तिजोजग्‌ ठगि हूलसावही, 
मिप्रा पवन सो हरति रतिको अरुचि प्रात तियान की, 
जसे विनय कौ वात मनृहारी पिया रसखान की । 


-पूर्णं । 


जिध्रा = किप्रा नाम नदी) 





मेघदूत 


४ । २ ४ ६ ७ 
हारास्तारांस्तरख्युटिकान्कोटिकिः गंखश्क्तीः 
८ १० ९ 
शष्पयामाम्मरकतमणीयुन्पयूखपरोहान्‌ । 
१४ १ २ ९२९ ११९ १३ 
हष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विहुमाणां च भङ्गा- 
१७ १५ १६ 
; न्ंटक्ष्यन्ते सलिरनिधयस्तोयमाचावशेषाः ॥ २२ ॥ 


उस विशाला नगरी की अनेक पण्यवीर्धिकाभमो मे प्रसारित 
नीच मे गुथेहुए महारत्नो से युक्त निर्मल हार,करोडो शडख 
गौर सीपिर्या, घासकी तरह नीली मौर चछिटकती हुई किरणो से 
सुशोभित मरकत मणियां तथा प्रवाल-खण्ड यह्‌ सकेत करते हं 
कि समुद्र में केवर जर ही शेष रह्‌ गया है (उसकी समस्त 
रत्नराशि इस नगरी में एकत्र हौ गई ह )। 


मेघदूत 


२ २ र 6: 0 
प्रयोतस्य पियदुदितरं बत्राजोऽ जह 
€ 4 ७ 
हैमं ता्द्ुमबनममृद्च तस्येव रानः। 
११ १५ १६ ६२ १४ १३ 
यत्रोद्‌्रातः कि नटगिरिः स्तस्ममुताव्य दपा- 
२० १३ ८ १७ २१ १८ 
दिद्याओनतूलरमयति जनो यच वन्पूनमिक्षः ॥ ३२ ॥ 


यटा (उज्जयिनी के रज) प्र्योत की प्रिथ पुत्री (वासवदत।) का (वत्स- 


एज) उदयन नै भपहुर्ण क्या था। उमी राजा (प्रद्योत) का सूुवणेमय 
यहां उनका नल्मिरि (इन्द्रदत्त) नामक 


दायी खस उवाड कर मद मे मत्त घूमताथा । इम कथा सै परिचित विद्वान 


तृतो का य्ह एक वन चा] 


अन्यदेणो से वियादामे अये हए अत्तियियो का इम कै दारा 


मनोविनोद कन्त हं 


२ ३ १ ४ 
पर्या दिनर्रहयस्पद्धि नो यच बाहाः 
५ ७ ९ ८ 


प 


गैरोदभरात्वपिव करिणो दृष्टिथन्दः प्रभेदात्‌। 


१३ ११ १० १२९ 
ग्रोधार्रण्यः मरविदृशरसुवं संधुगे तस्थिवांसः 
१५ ५ 


परस्यादिप्यायरणसरच्यशन्द्रहासत्रणाद्गः ॥ ३२ग ॥ 


हे मेघ, उस विश्षाला नगरी में पलाश वणं वलि धोड रग ओर चाल 
मे सूयंके घोडोसे प्रतिस्पर्धाकरतेहं। वरहा शल के समान ऊंचे हाथी मद 
सूावके कारण तुम्हारी तरह वर्षा कस्तेहे। युद्ध मे रावण के सम्मुख 
खड हौ सकने वले भट्श्रष्ट (रावण कौ तलवार) चन्द्रहास के आघात 


चिन्ह ही से माभूपणो की काति को भी निष्प्रभ करदेते हुं । 


मेघदूत 


९ 


१ २ 
जालो शंरपचितवपुः कैरयस्प्नस्पूष- 
५ 


1 
न्धुमीस्या भननमिश्वििदनृत्यो पहारः । 


८ ८ ६ ४: १२ 
मयष्वस्याः कुुमदुरभिष्वध्यखेदं नयेथा 
१०५ ७ 


ल्पी प्य॑खछलितददितापदरागाद्ितेषु ॥ १२॥ 


१ 


उडत भरोष्न नें फेसमन्ध-धूप तर्हा 

होई भग ते ए पष्ट मेघ व्राहि प्रीजो तू। 
देखि तोहि वारवार नाचिहे धरेलू मोर्‌, 
प्रीति सनक्रार मीत सो मन रीजौ तू। 
मधे हों फलन त मदिर भवतिका के 
चन धके गानन को नैक तदा दीजो त्रु । 
खलिनं तिथान रपव र्जित महावर त, 
अणिति अदानि जाई विसराम कौजो तू! 


--रक्ष्मणं सिंह । 
निसर भरोखन केसरजेन वप ताम्रो पीन रत, 
प्रमी नितिन के नृत्यमय उपहारसो सुख रीन दधु । 
नवन्ान परग जावक कल्ति एलन वलति पहुलान सें, 
पन । जयो सममा ठनित, सुम चोदयो सव अनमे। 





--पूर्ण | 
जादरोदुगीरणं = गवाक्षमार्भनिर्गतं । 


केयमन्करारपूपे == वनितकेशवासनार्थरन्धद्रव्यधूषे । 


4 = 


मेघदूत 


१ २ र ४ ५ 
तु : कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं बीध्यमाणः 
८ ९० प ९ ७ 
पण्ठं साधास्ति्ुवनगुशेषास चण्डीश्वरस्य । 
१५ ११ १३ 
धूतोयानं इवलयरजोम्धिथिग॑न्धवत्या- 
6. १४ 
स्तोयक्री टानिरतयुरतिश्नानतिक्त रुद्धः ॥ ३३ ॥ 
जायो तु फर मीत पावने पुनीत ठव 
चण्डेस्वर धाम तीन खोक अधिकारी के । 
नाथ के गरे की छवि देखि अग तेरे माहि 
आदर सो कगे तोहि गण त्रिपुरारी के। 
कर जरकेलि नारि नागरि नवेली तहं 
गधित हु नीर गधवती सिधु प्यारीके। 
नीरन ते सोद ओौ कमोदन ते ठं पराग 


पवन भकोरे नित्त रूष वागवारी के। 
-- लक्ष्मण सिह्‌ । 
सितिकठ कठ समान छवि सादर गनन दरसादयो, 
भगवत अवानीनाथ चचिभुवनापि भवनं को जाइयो। 
तहं बाग डोकरूहि कुमुद वासित गधवत्ती' वातसो, 
सुरभित जु मिलि जक्केलिरत नव नागरिन के गात सो। 

-- पूर्णं | 
पुण्य यायास्तरिभुवनरुरोर्धामि चण्डीडवरस्य- पाठन्तरे “पुण्य 
मायास्त्िभुवनगुरोर्धामि चण्डेरवरस्य'! 

(सयाम सु दर दास सपादित प्रति मे) । 
चण्डेदवस्य = चण्डाया ईइवर , पावंतीपति । 
गघवती == नाम नदी । 


मेघदूतं 


ष्ट च प द 
अ्यन्धस्िद्धछधर पद्काल्पाक्षाय काठे 

१९१ १५ ८ + ^ ७ 

स्थातव्य' ते नयनचिपयं सवदस्येवि भातुः । 
( १४ ११ १२ 
पैन्संध्यावहिपट्दतं शुलितः स्छाघनौया- 

१९६ १९ १८ २० १७ 


माबनद्राणां फटपविकलं रष्स्से गजितानापर्‌ ॥ ३४॥ 
ममि के चिना जो कहूं पहुचे त्रु गौर काक 
महाकाच्ज्‌ के पुय आसूम मे जाइूकं । 
ठेर तहा लीजी ईम मानु रटे जौरौ दीठ 
दिवस उजारो रह छ्िति छह्राइ कं। 
नध्यावलि पूजन जत्र हौड सूल्धारी कौ 
दुदुभि की ठौर दीलो मरज सुनाई कं) 
गद मद घोम कौ पावेगी फ़ भच्ेड 
पये वर्दाणी देव-देव को रिभाडइ क। 

--छक्ष्णण स्मिहु 1 

थी महार विमा गृह पहुचे जु तू ओहि स्म, 
तत्रलौ शरियो जलद । जवर नयन सन्मुख रवि रमै, 
निव अचना को दुदुमी समर मदर्‌ वनि पूनि कीजियो, 
गमीन गस्जनि भापनी द, सफ कर लीजियो । 








-- पुरणं । 
महाक = महाकाकास्य स्वानम्‌ । 

या्कापो तारक जिद पाता हाट्केदवरम्‌ । 

मत्यक्रं महाक्रार दृष्टवा 


काममव्राप्नुयात्‌ । 
स्गमन्दर ==टपद्‌ गम्भीरम्‌ । 


~~ ० ~ 


1 


१ ४, 
पादन्यासे; कणितर्शनास्तच ीलावधूते 
1 


रत्रच्छायाखचितवलिभिश्वामरैः छान्तहस्ताः । 


५ ५ ७ &- 
देश्यास्वत्तो नखपदष्धलान्भाप्य वपांगरविनदु- 
१५ १० ११ 


नामोक्ष्यन्ते दपि मधुवःरश्रं णिदीघान्कराक्षान्‌ ॥ ३५॥ 
नाचति नवेली तर्हां वेस्या अल्वेली वाल 
किकिनी वजि पगधरत सुहावनी। 
रतनजडी उंडिन के डोलति हं ठादी चौर 
थकित भुजान करे लीला लल्चावनी। 
जाइ नख रेखनि मे उनके परेगी जव 
नई वृद तेरी मेघ सुखसरसावनी । 
बड से कटाच्छ तोप भ्रमरावखी समान 
डारेगी स्नेह भरे वेद्‌ मन भावनी । 
--लक्ष्मण सिह । 
किकिनि बजे जिनकी नचत तहँ बार वाखा सुदरी 
कर थके जिनके सेद कं चंवरं मनिन आभा भरी। 
नखचछद युखद तौ प्रथम वृूदन पाय तोहि निहारि हं 
अलिजवकि सी तीन कटाछन कौ छटा विसतारि हं। 
--पुणं। 
पादन्यासे क्वणितरशनास्तत्र लीलावधूते 
पाठान्तरे "पादन्यास क्वणितरसनास्तत्र खीटावधूते' 
( श्यामसु दर दास सपादित प्रतिमे ) 
आमोक्ष्यन्ते इत्यादि = आमद्राणा गजिंतानामिद फलम्‌ । 


-- ४१ - 


मेघदूत 


१ ४ ४ 
पथादुच्चैथु जतरूवनं मंब्टेनामिरीनः 
८ ६ ४ 

सन्ध्यं तेजः भ्रतिनवनपापुष्परक्त' दधानः। 
२३ १४ २ १३ 
घरत्यारम्मे हर पशपतेराद्र नागाजिनेच्छां 

१९ १२ १० 

शान्तो गस्तिमितनयनं दषठमक्तिभेवान्याः ॥ ३६॥ 


नाधि फेरि मण्डल जब लेगो तु छाई मीत, 

छवी सी भुजान रूप उचि रूखवारो वन, ए 
फूल है जवा कौ नयो ता समान छाल रग, 

तेज सामः काल हू कौ धारि लेगौ कारे तन, 

नृत्य समे भोढ.यौ चहं आलो गजचमं नाथ 

देसि तोहि मूलि जाई ताकौ खरो प्यारोपन। 

ग्लानि के मिटे ते स्वम्थचित्त ह भवानी तोहि 

प्यार सो लखेगी आज ह्ररग्यौ हमारो मन! 

--खक्ष्मण सिह । 
पुनि नव जवा सम सि की सुरि लालिमा सो छाजि कै, 
भव मूजन के तरु तुग बन पे मजु मडल साजि कै, 
गज चर्म गले को पुजेयो नृत्यगत सिव कामना, 
इकटक भवनी देखिहं मुदभाव सो यहु भावना । . 

--पू्णं । 
प्रतिनवजपापुष्परक्त = पाठान्तरे '्रतिवनजवापुष्परक्त' 


( श्यामसु दर दास सम्पादित प्रति मे) 
नागजिनेच्छा हर = गजचमं घारणेच्छा निवततंय । 


४ त्वमेव तत्स्थाने भवतति भाव 1 
स्तिमित = निर्चलम्‌ । 


~ २ - 


मेघदूत 


४ ३ ५ १२ 
गच्छन्तीनां रमणवसतिं योपितां तच नक्त 
८ ९ द ७ 
सद्धाछोफे नरपतिपथे दुचिमेचं स्तमोभिः। 
2.2 १० १२ १२ 
सौदामिन्या कनकनिकपस्तिग्धया द्योर्वीः 
१४ १५ १७ १६ 
तोयोत्सर्भस्तनितबुखरो मा रम शूविंक्वास्ताः ॥ २७॥ 


ह, 


मीतके मदिर जात चली भिलिहुं तहं केतिक रात मे नारी 
मारम सूक जिन्है न परं जव सूचिकाभेद सुकं अंधियारी। 
कचनरेख कसौटी सी दामिनि तु चमकाईइ दिखाई अगारी, 
कीजियो ना कहं मेह की घोर मरं अवला अकुला विचारी । 


--लक्ष्मण सिह । 


तँह रैन मे रस्ियान गृह अभिसारिका गन जात है, 
अत्तिजधकार अपार मे नहि राज पथ र्खात ह, 
कचन कसौटी खचित सी छहराइयो चछ्ित्ति दामिनी, 


थ 


वै गरजियो जनि वरक्षियो जनि भीरु हं वे कामिनी । 


--पूणे 1 








मव्त-- पाठान्तरे “रात्रौ (द्यामयु दर दास सपादित प्रति मे) 
स्निग्धया --पाठान्तरे छायया" ( „, ) 


-- ४२ - 


मवदून 


५ र 3 
तां कस्यांचिद्धवनवलमो सुद्टपाराषतायां 
७ € १ 
नीला रायि चिरधिरसनात्खिन्नविद -तटचः। 
९ ८ १० च्‌ १२ १९१ 
दष्टे यँ पुनरपि भवान्वराहयेदध्वरोपं 
१६ १५ १३ १४ 
मन्दायन्ते न खलु युहदापभ्युपेताथं श्त्या: ॥ ३८ 1 


थकि जायगी दामिनि तेरी तिया वहु वेर कछ हास्त विरखास करे, 
टिक रात मेँ रीजियो काहू जटा जर्हां सोवत हौं परेवा परे । 
दिन ऊगत फेरि उत चलि जित मे चच की रहै उगरे, 


०९ न 


सोहतात क्ट नर वे जग मं जिन मीत के कारज सौम वरे। 


--्क्ष्मण सिह । 


वर विपुल विसन सो स्मित जिय जानि दामिनि भामिनी, 
जह करत सथन कपोत तहँ छत पे वितेयो जामिनी। 

पुनि गेट गहियो है मखा 1 लछहृतहि दरस दिनराज को, 
नहि करत मज्जन देर जियं मे ठानि मीत सुकाज को। 


--पूणं। 








भवनवलभी == गृहाच्छादनोपरिभाग । 


-- ४८ ~ 


मेघदूत 


१ ५ 4 ग 
तस्मिन्काटे नयनसछि्ट योषितां खण्डितानां 
ए ७ . ८ १० < १२ ११ 
शान्ति नयं प्रणयिभिरतो वतमं भानोस्त्यजाशर | 
१६ १५ १३ १७ १४ 
प्राखेयाख्च' कमल्वदनातसोऽपि हतु नलिन्याः 
१८ १९ २६ २० 


मत्याृत्तस्वयि कररुधि स्यादनखाभ्यसुयः ॥ ३९॥ 


भोर भये वनिता खेंडितान के मीत मिटे अंसुवा पुछजात्त है, 

छोडिग्रो याते तुरन्तहि सो मग जा मग आवत भानूप्रमात हं] 
चाहतं वेह मिटावन को नलिनी-मुख ओस के मरि दिखात्त है, 
रोकरियो ना उनकी किग्ने अनखाईइ वड अनखान की बात ह। 


-- रक्ष्मण सिह । 


प्रियतम खण्डितान के अमू पोत भयो स्रो, 

तात्तो रवि को पथ तजन में जनि कीजियो अवरो] 
नलिनी बदन मोस के अंसुवा पोछन सोऊ ए, 

रुकत देखि निज किरन चडकर तो पं अधिक र्सिंह। 


-- पूणं । 


प्राकेयास्र --पाठान्तरे 'पाखेयाभ्रु ' (इयामसु दर दास सम्प।दित प्रति मे) 


परत्यावृत्त ~ प्रत्यागत । 


न द ५ - 


धु ४ ६ ८ 
गस्थीगयाः परि सरितथे तसीव प्रसन्न 
3 १ 4 २ ८ 
छायास्मापि अतिसुमगो लम्स्यते त ॒प्वेय्‌ । 
१० ११ ११५ १८ १४ १७ १५. 
तसपादस्याः इयुरविगदान्यैलि ब न वमी 
१६ १३ 
न्मोषीकत्‌ चटुच्छफरोद्रतनमर क्षितानि ॥ ४०] 


जति उज्जल नीर गँनीष्य नदी निरदोम द्धिये के ममान घरे । 

मनभावन को प्रतितरिम्व मुहावन ता जल जाह परं ही प्रर । 
फिरि करा विवि हौोठगो जोग जु त्रु निटुगाई सखा इतनी प्रकरे, 
सफरी गति चच स्वच्छ सरोरुहं वाकी चितौनि निरास करं । 


-- खदमण चिह्‌ ! 
चितं ममान निरमख जवारी गभीरा सरि महि 
परि हं जव तव सहन च्वीनी सरसीद्धी परी) 


कूमृदवरन मीनन उचकरनि मिम तव वहु चपर विरत, 
द्वं जदं तु अवसि कमम वय घरी वीरता रैह। 


-- पुण । 





गस्मीरा = नामनदी । मौवी = विफटी । सफर --मीन 1 
उद्र तनम्‌ = उल्लुण्ठनम्‌ । 


चफर्र्तेन-- पाठान्तरे (सफरषटतंन' (व्यामसु दर दा सम्पादित भर्त मे)। 


द 


मेघदुत 


२ र र 
तस्य; रकिचित्करधृतमिव भाप्घवानीरसाखं 

< ६ ७ ४ 

नीत्वा नीलं सरिल्वसनं य॒क्तरोधोनितस्वम्‌। 
११ १० १२ १ ९ १३ 


प्रस्थानं ते कथमपि सखे ठम्बमानस्य भावि 
१४ १६ ४९. 49 
ज्ञातास्वादो विहतजघनां को विहातु" समथः ॥ ४१॥ 


तटसो उछिर्‌ राको सलिल क्ग्यौ डार वानीर, 
कर पकरतं सरक्यी मनौ कटि ते नीलो चीर । 
लिए ताहि कंसे बने प्यारे तेरो गौन, 

नगन जघन के तजन को रसिया समरथ कौन। 


--रश्मण सिह्‌ । 


० 


नीर नीर पट जब तव खैचे तट नित्तव ते खसिह, 
जल गत वेतल्ता कर सौ कचु पट पकरतति सी लसिहं । 
सकि रस मारन कंसे तहं ते ह्वंहं गमन तिहारो, 

जघन उधारी नारि सकं तजि को रस जानन वारो। 


-- पूणे । 


घरानीरम्‌ == वेतसम्‌ । 





-- ४७ - 


¢ मेघदूत 


१ 
लन्निष्यन्दोच्वसितवसुधागन्धसंपकरम्यः 

२ 

सोतोरन्धध्वनितसूभगं दन्तिभिः पौयमानः। 
९ ७ ६ ८ 
नीचैवास्यल्युपनिगमिषोदवपूवं गिरिं ते 
ह 


८ 
४ 


शीतो वायुः परिणमयिता काननोटुम्बराणामर्‌ ॥ ४२॥ 


तो वरत छितिगध भिलि होइ पवन रमनीय, 
वनगृलर पकवन प्रवल सवन सुभग गजप्रीय। 
सीत मद सगव ब्रहि करिह पगपग सेव, 


५ 


मारग मे जव तु चै पहंचन को गिरिदेव। 


-- लक्ष्मण सिह्‌ 


तव सिचित पुरुकित छितिसो मिलि होति सुगधित जोई, 
जाहि पियत कुजरगन सुडन सवद सुरजन दहोरई। 
जासो सुन्दर पक्त उदुवुर तौन पौन हित जोरी, 
भलिह मद विजन तव अगन जात देवगिरि ओरी। 
-- पुणे । 


निष्यन्द पाठान्तरे "निस्यन्द' (दयामय दर दास सम्पादित प्रति मेँ) 
स्रोत --पाठन्तरे श्रोत ' ( र ) 


देवपू्वगिरिम्‌ = देवगिरिम्‌ । परिणमयिता = परिपाकयिता । 


~~ ४८ - 7 ५ 


मेघदूत 


र ५ र्ट ९ 
तत्र स्कन्दं नियतवस्ति पुष्पमेधोकृतासा 
७ ८ २ ६ 


पुष्पाश्ारः शलपयतु भवरान््योपगङ्गानखाद्रैः । 
१२ १० ११ 
रक्षदेतोनवशसिशरता वास्षौनां चमूना-- 
१५ १३ (& + १६ 
मत्यादित्यं हुतवहयुखे सम्भृतं तद्धि तेजः॥ ४३॥ 


नित्त निवासि कूमार करे जह तु उनको अन्हेवाइयो जाके, 
पुष्पम्‌ वदरा वनि के नभगग मिले फुल्वा वरसद्‌ के। 
जन्म दियो हर पावक मांहि जिनहि सुरराज चमू हित लाइक, 
मन्द कर रधि को परतापहु आपने मात मिता गुन पाद्के। 


-- लक्ष्मण सिह । 


स्त्रामि कारतिक धाम जानि तहँ सुमन मेव वन जेयो, 
सुरसरि सलिल सिचे सुमनन की वरसा करि अन्हवेयो । 
कीन्हो सचित तेज आपनो पावक मे ह्र जोई, 
मग्रे भानु ते अधिक प्रतापी सुरसेनापति सोई। 


-- पूणं । 


स्कन्द = पावेतीनन्दन स्कन्दं सेनानीरग्निभूगृह । 
कातिकेयो महासेन शरजन्मा पडानन ॥ 


<~ * ९, ~= 


मेघदूतं 


९ ॐ 2 प्‌ १ 


उयोतिर्टेखावखयि गलितं भस्य वटं भवानौ 
ष ७ [0 
ुत्रमेल्णा कुबल्यदल्मापि कणे करोति । 

१० ९ ५ अ. 

धौतापांगं हरयनिरूचा पाव्केस्तं मयूरं ` 
६३ १८ १५ १६ 
पश्वादद्वि्ररणगुरुमि्म नितैनतेयेथाः ॥ ४४ ॥ 


जा उनके वरही की पषा भिरि तारेनडी सी कहूं परती ह, 
गौरि उटाद्के पूत सनेह सौ कानन कज साडे धरती हं। 
जानु कौोएन की उन्जलता स्िवके ससि सो समता करती हु, 
ताहि नचाञ्यो वोर वही करि महि गुन के जो भरती ह । 


--ठक्मण निह । 


जानु अमद मयूरवन महित परख वीनि हरवाई, 

पुत्र प्रेम मो मजनि मौन मे गौरि सरोज विह्ाई। 

सतरमि निखी के चख नित मोहे रहि सिवे सषि उजियारी, 
ताहि नचयो छाड मटाधूनि गिरि मह्‌ गूजन हारी। 


--पूर्णं । 





ज्योतिरेखावगरयि = तारापक्तिमण्डलयन्मन्‌ तत्‌ । 
कुःव्यदन्ट == कमल्दलम्‌ । 


न्न 40 = 


४ 


मेघदूत 


॥1 २ १ श ^ 
आराध्यैनं शरवणभवं देवमटटविताध्वा 
६ ५ ७. 
सिदधद्न्र नल्कणमयाद्रीणिमिर्मक्तमागेः। 
१५ ॥ ९ १४ 
व्याटस्बेथाः सुरमितन याटम्भनां मानयिष्य- 
१९१ १० १२ १२ 


न्ोतोभूत्यां ुवि परिणता रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ ॥ ४५॥ 


चक्ियो घन पूजिकेवासुरकोरारकौ बन जासु कौ जन्म महीह। 

डर बू दन के मग तेरौ तजे जिन दम्पति सिद्धन बीन गहीह । 

करि आदर हौले उ्छांधियो तु गउमेधनर्ते सरिताजो बही । 

मनु कीरति श्री रतिदेवजु की जखरूप मे भूतल फलि रही हं । 
--रक्ष्मण सिह्‌ । 


पूजि देव सिरमौर कुमारहि चलियो ओर अगारी 
तुव ब्रुदन वरकराय नचंहुं वीन सिद्ध पिय प्यारी। 
चबल चारु उतरियो वदत जानि धेनू मख जाई, 


रन्ति देव की सुजस धार जनु धवल घरात छाई। 
--पुणं । 


सुरभितनयारम्भजाम्‌ = गोह्ननाज्जात्ताम. । 
रन्तिदेवं == नाम राजा। 


मेघदून 


२ क १ २ 
लस्यादातु' जलमवनते नाद्धं णो बणचौरे 
१० ७ ९ ८ १९ 
तस्याः सिन्धोः पथुपपि तनु दृरभावात्मवाहम्‌ | 
२० १२ १३ १५ १४ 
प्रे क्िष्यन्ते गगनगतयो नूनमावल्ये दष्यी- 
१७ १९ १८ १९६ 
सेव॑ुक्तागुणमिव यवः स्यूटमध्यन््रनीरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


विननार के माहि बडी सरिता वह दूर ते दीति हं पतरी, 

हेरि रगके चोर पिये जवतूु जल वामे ज्ुकाई के देह खरी) 
रुचि रेहिगे षेचर्‌ तोहि घने करि दीटठि तुरन्तहि चाव मरी, 
मनू भूमिक मोतिन म्म एक वदी मनि नीचम वाह घरी) 


--लक्ष्पण सिह । 
कृष्ण वरन को चौर जवैतु नरुं हरन को पानौ, 
ताकी धारा भूरि दुरित क्षु ह रुभिहे छवि खानी । 
नभगामी चचिं तव सुखमा एसी परम रसाका, 
मानौ मदितन मोातिन मादा नीम मध्य विमाला। 
-- पूणं । 





याटि.गण विष्णो । सिन्व्‌ नदी | 


मेघदूत 


१ ८ र्‌ 
ता्तीये चरन परिचितश्र.खताविभ्रमाणां 

र 

पक्ष्मोरक्ष पादुपरिविटसस्टरप्णश्चारमभाणाम्‌। 
४ ६ 
दुन्दक्ष पालुगमधुकस्श्ीश्ुषामात्पविथ्वं 

७ ४ 


पाचीकु्ैन्दाुरवधूनेचकौतूहलानाम्‌ ॥ ४७॥ 


उतरि ताहि आगे मग रीनजो, 
दसपुर तियनि दरस चलि दीजो) 
भरे कुतूहल उनके नैना, 
जानत श्रविलास अरु सेना। 
लखन तोहि जब पलक उरठह्‌, 
अद्भूत मृग लोचन दुत्ति पहं। 
जिमि अलि पात्ति कुन्द सग भाजति, 
सो छवि उन ननन विच राजति। 
-- लक्ष्मण मिह्‌ । 


विचल कुद के सग भृग की भ्रमन छटा जौ धारे, 
पलक उठावत धारे प्यारे सित अर्नारे कारे। 
लखि तोहि तनचछविएेन सुननन च्रु.वविलासिनी वामा, 
करिह प्रकट कामना मनको दसपुर मे अभिरामा। 
--पुणं । 
न 
दशपुरम्‌ = रन्तिदेवस्यर्गरम्‌ । 


१ 3 १ र 
व्रह्मावतं जनषदथथ च्छायया माहूमानः 
८ ५ ७ ९ ९ 
सेच क्षच्पधनपिशुनं कौरवं तद्धनेथाः। 
१३ १२ १० ११ 
राजन्यानां शितशर्शतैरथत्र गाण्डीवधन्वा 
१८ १७ १९ १८ १४ 
श्रारापातैस्वमिव कमलान्यय्यव्षन्युखानि ॥ ७८ ॥ 


चल्ियो ब्रह्यावतहि छाई, अथर कुरकषत्र पहृचियौ जाई) 
चिकट जुद्ध दत्रिन जदं कीन्हे, मजहँं प्रगट तिनके है चीन्है। 
वरमे जूं बुल सितवाना, राजन कै सर वेपरमाना। 
जिमि वरयति वैरी जखवारा, कमलमुखने अनगिनत अपरा । 


-- रक्ष्मण सिहं । 


बरह्यावते प्रदे प्रवेसन क्रि छया के द्वार, 

कुरे जयो जूं टत्रिन सगर्‌ कियो भपारा] 

विपु विद्धिख विकराल किरीटी नृपन्न मृखन तहं मारे, 
हि ज्वर । जलजात जाख्पर ज्यो जलपातं त्तिहारे। 


--पूण। 
अन्यव्पन पाठान्तरे 'भभ्यपिञ्चन्‌' (दमामयु दर दास सम्पादित प्रति मे) 


सरम्बती दुपद्रत्योदेवनयोयेदन्नरम्‌ । 
तदेवनिर्मित देदा ब्रह्मावर्त प्रचनते । मनु २।१७। 


-- ५४ -- 


मेघदूत 


७ & र ५ 
हित्वा हाखामसिपतरसां रेवतीखोचनाद्का 
१ २ २ ८ 


वन्धुप्रीरया सपर विख छाङ्गली याः सिषेवे । 
१४ १० १३ ५. "९ १९१ 
तरला तासामभिगममपां सोस्य सारखतीना- 
१७ १६ १८ ९ 
सन्तःशद्धस्त्वमपि भविता वणेमात्रोण कृष्णः ॥ ४९ ॥ 


तजी प्यारी हाला विमल निज वाका दुगन सी, 
हली बन्धूस्तेदी समर तजि सेई सरसुती । 

मिले जो तु वाही सुभग सरिता के जलन ते, 
कर अन्तश्सुद्धी तुवर वरण ही सौ छृष्ण कौ। 


--रक्ष्मण सिह । 


सुरस रेवती लोचन अक्रितं त्यागि रीने हाला; 
देयो जाको समर विपुल रंहि वधर प्रेम प्रति पाला। 
सुद सुदर सुरसुती सलिल की सेवा करि मति धीरा, 
तोह ह्व निरमल मानिस यद्यपि इयाम शरीरा । 


--पूणे । 


--------------- 


लाडली = हलधर, वलदेव 1 


मेघदून 


१ ६ २ ३ 
[न्त + तीर्णा ५ 
तस्मादच्छेरुकूनखल' गलराजाव 
|: र 


५ 


जद्रोः कम्यां सगरतनयस्ग सोपानपंत्तिम्‌ । 


९ ७ १० ८ 
गौ रीवकवभ्र कुटिग्चनां या विहस्येव फेनैः 
१२ ४३ ९१ 


नमोः केलग्रहणमकसोदिन्दुर्मनोमिंहस्ता ॥ ५०॥ 


चल्यो मागे जडइयो कनखन् जरह जाह्लुवललो, 
हिमान्य तं आई सगर-कुल-त्रेनी मुरग की । 
करी जने गौरी भ्रव कुटिल की फनन हंसी, 
यटा सम्भूजी की ससि सहित वीची कर धरी। 


--खक्ष्मण मिह्‌ । 


वद हिमालय ते कनल दिग जनु सुता छविचेनी, 
रुखिमो सोद नगर~युत-तारनि सूरसरि स्वर्गं नसेनी । 
मेन फेन सो मौत सिवा की हसति मनो च्रूवभगनि, 
पवरि मभुकच परसि चदं को करि कर तरल तरगनि। 
--पूणं । 
यन्‌कनमल == हरिद्रारम्‌ । 
चनं को नात्र मुक्ति वा भजते तत्र मज्जनात्‌ । 
अन उतसद तीर्थं नाम्ना चकम नीक्वरा । 
य टराजावतीर्णाम्‌ = हिमान्यादागत्ताम्‌ 1 


-- ५६ 


मेघदत 


क 
॥। 


3 प्‌ ८ १ 
तस्याः पातु" सुरगज इव व्योन्नि पश्चाद्ध च्म्वी 
२ य ४ ७ ५ 
ख चेदच्छस्फटिक विशदं तकयेस्ति्यगम्भः। 
११ १० १३ १२ १४ १५ 
# ¢ ौ 
संसषन्त्या सपदि भवतः स्रोतधि च्छायां 
१७ १९६ 


स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवाभिरापा ॥ ५१॥ 


जु तु इच्छा वाको करि विमल पानी यियन की, 
भकं आधो कम्बो तन गगन मे ज्यो सुरकरी । 
वनै तव छाया ते तुरत वह धारा छुछितत्ती, 
मनो ह कालिन्दी अनतहि विना सरगम मिती) 


-- लक्ष्मण सिह । 


सुर मतग सम स्याम रग तू अगन्यो अग ज्रुकं ह, 
तासु फटिकु सम सलिल पियन कौ जव त्रु नभ तिरं हे। 
छह तेहि छिन छहरि छटा यो तेरी छह छवीी, 
गग जमन सगम छवि जगम अई मनहु रंगीली। 


--पूणं । 





पङ्चा्धं --पाठान्तरे पूर्वां" ( श्यामयु दर दासन सम्पादित प्रति म) । 
तकये --विचारये । तिर्यक्‌ = तिर्दचीन यथास्यात्‌ तवा 
स्थानोपगत -प्रयागादन्यत्र प्रप्त । 


~~ ५ ७ - 


मेघदूत 


१ 1 द २ 
आसीनानां सुरभितशिटं नामिगंधेमंगाणां 
१ ६ ९ १० ८ ७ 
तस्या एव पभवयचष' भाष्यं गोरं ठषारः। 
१७ ११ १२ १३ १४८ 
वक्ष्यस्यध्वश्रपमयिनयन तस्य श्रृङ्गं निषण्णः 
१६ १५ 
सोभा शुश्रद्निनियनदपोरलातपद्रोपमेणाम्‌ ।। ५२॥ 


पिताजी पै वाके नितहि कसतुरी-मृगवसे, 

सिदा सोधो याते बर धवल पालो परि क्से । 
विरागो जौ त्रु सूमहरन ताकी सिर पै, 
दिगो ज्यो गौरे सिव वृसभ खोदी कलिल ह। 


--लक्ष्मण सिह । 


कस्तूरो मृग करहि सुगधित रमि रमि जासु सिचा को, 
हिम दलं वचित मचल वर उज्जु देतु जौन गगा को। 
मग मुमहारी यौ तेहि नग षं हह घटा तिहासे, 
मानहुं सुधर उनदी नदी पक सुख्द व्रिदारी। 


“पूर्ण । 





प्रमव==कारण मथवा पितरम्‌ 1 


~-- ५८ - 


मेघदूत 


9. २ 
तं चेदरायो सरति सरटस्कन्धसंघटटनन्ा 
द 1 ४, 
वाषेतोख्काक्षपितचमरीवाछ्भारो दवामिः। 
१२ ८ १२ १० ९ 
9 [1 [4 [- 
अहस्येनं शपथितुयरं बारिधारासटस्- 
१५ १४ १३ 
रापन्नातिं संपदो 
मरशमनफला संपदो ह्य -त्तमानाम्‌ ॥ ५३॥ 


चलत पवन बन प्रवर धिसत तरु सरल परस्पर, 
प्रगटत अनल प्रचण्ड हरत कवरी मृग कचभर। 
सो दवागि यदि दहकि देह तिहि अचल सतावै, 
उचित होइ तब तोहि तुरत ही जल बरसावै । 
करि सहस्रधारा जल्द, दुर तासु वाधाकरं , 

फन मुख्य सजन सम्पति यही, पीर पराई नित्तह्रे । 


--लक्ष्मण सिह । 


देवदारु द्रुम धसि जु प्रगटं पावक पवनहि पाई, 
गिरि दुख पावै ज्वाल जरावे सुरागाय समृदाई। 
तासु समन समरथ तु द्धं हं सहसवार वरसाई, 
सज्जन सपत्ति सफल दुखित कौ सकट जासो जाई। 


सररु = देवदार । 


मेघदूत 


२ 2 ५, १ 
यर सैरम्योत्तनरथसाः स्वाङ्गभङ्गाग्र तस्मि- 
\9 ६ र्ट ९ [4 


ध ~ 
न्युदाध्वानं सपदि शरभा रद्रययु भवन्तम्‌ । 
१९.१२ ११ 
तानुर्वीथासमुच्करकाद्रप्टिपातावकीणां 
१४ ६९ न १३ 
टा न स्युः परिभवपदं निष्फरारस्मयत्नाः ॥ ५४॥ 
सुनत मवद घनघोर सरभ तिहि परवत माहो, 
कुपित दौेगे अविक तोहि महि सकि नाही । 
कूदि कूद्धि करि दपं वुधा अपनो तन तोरे, 
तो मख्घ्य को चह ्खछपि ऊपर की भोरं । 
वरमाद्‌ घने करका तिनहि, दीजो विहंसि भजाइ्‌ घन, 
क्म न जगत टछज्जित भयो जिनि कीजो निष्फल जतन) 
--खक्ष्मण सिहु । 
सहि नहि सिह तेरी धुनि को मरभ गरव दिखरह, 
निज तन भग करावन को तोहि नाहक निन चैह | 
चकनाचूर कौजियो तिनफो विपुल उपक वरसाई। 
तिरम्फार्‌ के जोग रोग जौ करहि प्रयत विथाई। 
(1 --पुणं । 
यहव्नोक दथामनु दर दाम सम्परादिन प्रतिमे स प्रकार हं-- 
ये स्वा मृक्तध्वनिमनहना स्वाद्भभद्धाय तस्मिन्‌ 
दषो सेकदुपरि रभाव द्ुयेयुर्भवन्तम्‌ । 
नान्कुरवीयान्तुमूरकरकावृष्टिहानावकीर्णान्‌ 


केःवानस्यु परिगवपद निष्फ्ारम्मयत्ना 1 
यरभा = अष्टापदमृगवि्ेपा 1 


~~ € ० ~~~ 


मेघदूत 


१ ३ श # ५ 
तत्र व्यक्त दपदि चरणन्यासमर्धन्दुमौलेः 
र्ट ७ ८ 
श॒श्वत्सिद्धं रुपचितवि सक्तिनश्रः परीयाः। 
९ १९ १० 
यसिपन्दप्टे करणविगपादू्वभुद्ध.तपापाः 
१४ १३ * ११ 
संकरपन्ते स्थिरगणपद्पराप्तये श्रदधानाः ॥ ५५ ॥ . 


सिखा एक विच कुखत चिन्ह तहं पद ससिसेखर, 
नितप्रति पूजत रहत जाहि जोगी सिद्धेश्वर । 
परिक्रमा घनतासु यथाविधि तु चलि दीजो, 
भक्तिभाव उरलाय नमू आगे बनिलीजो। 


न 


धरि अचल दीठि तिहि चरन में श्वद्धमान निप्पाप नर, 


न 


तन तजत मिलत सिवगणन में सदा सदा को पाइ वर। 


--लक्ष्मण सिह्‌ 1 


तहां सिका अकित मिवपद के दरसन घन करि लीजौ, 
भविति डीन अति दीन भाव सौ तायु प्रदच्छिन कीजौ । 
सेवै सिद्ध सहित विधि ताको तासु दरस सुभ पाई, 
पावे सुखद प्रमथप्रद नीरद अत सत समुदाई। 
-पूण । 
उपचितम्‌ = रचितपूजा विधिम्‌ । 
परीय = प्रदक्षिण कुर 1 
करणविगमादूद्ध्वंम्‌ = देहत्थागानन्तरम्‌ । 


€^ ५ 


मेघदूत 


५ ४ १ ३ २ 
र्दायन्ते सधुरमनिरैः कीचकाः पूर्यमाणाः 
॥ ८ ९ ७ 
संसक्ताभिसिपुरविजयो गीयते किंनरीभिः। 
१२ ११ १३ ४८ १७ १० ५ १६ 
निददस्ते युरन इव चेत्कन्दरेु ध्वनिः स्या- 
२० २१ १९ १८ २३ २२ 
त्संगीताथौ ननु पशुपतेस्तत्च भावी समग्रः ॥ ५६ ॥ 


वसि रन्वृ भरि करतं पवन धुनि मत्रि सुहावन, 
मनिहु मरी वजति मधुर सुर सौ मन भावन। 
विह्वर किन्नर नारि अपिनी तान सुनावति, 

हरखि ह्रखि जिय माहि त्रिपुर विजयी गुन गावति। 
धनयोर्‌ जाइ यदि तु कर ज्यो मृदग गुमकत गृफन, 
पुरन समाज सगीत तहं पुपति कौ वनि जाद्‌ धन। 


--चक्ष्मण सिह 1 


पवन साम सो वान पूज तहं मजु मजु सुर छाव, 
मिलि निने गुन भरी किन्नरी त्रिपुर विजय जस्र गावै। 
तहँ मृदग सम नाद कदरन छहै जोत रूरो, 

तौ शकर सगीत वाज को साज होढगो पूरो। 


--पुणं 1 








"वेणव कौ वकास्ते स्यू स्वनन्त्यनिलोद्धता ` इति अमर्‌ 1 
"कीचक्रौ देत्यमेदे स्याच्छष्कवशे द्रुमान्तरे" ९ति विव । 


मेघदूत 


१ र २ 
प्राठेयाद्रं रयतटमतिक्रस्य तांस्तान्विरेषा- 
॥1 ५ ६ 

नद॑सद्वारं भृशपतियञ्ोवत्मं यत्करशरनधम्‌ । 
७ १४ १५ १३ 
तनोदीची' दिशमनुपरेस्तिर्यगायापशोभी 

१० १९. १२ ९ 

यापः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः ॥५७॥ 


आगे हिमपरबत तट पाटी, क्रौञ्चरन्धु नामक इक धाटी । 

ह सोई हसन कौ द्वारा, भृगुपत्ति जस प्रगटावन हारा। 

ता विच कहि उत्तर चलि दीजौ, तिरछी गति रुम्बो तन कीीजौ । 
जिमि हरि इयाम पाव विस्तारूयो, वलि छिव को जव ब्रत धार्यो । 


-- लक्ष्मण सिह 1 


ह्मि भिरि निकट विपुल धल नीके तिन आगे सुटि न्यारोः 
विदित क्रौञ्चविल हस द्वार ह परु राम जसवारो। 
उत्तर जैयो प्रविशि ताहि सुक्र अग वढाय रसाला, 
ज्यो बलि वधन समय विष्णु को इ्यामर चरण विस्राखा। 


--पुणं । 








लम्बो तन --पाठान्तर 'लम्बोत न' (श्यामसुदर दसि सम्पादित प्रति मे) 
भृगूपत्तियशौ वतर्म परशुरामस्य यश्च प्रवृत्ति कारणम्‌ । 


ॐ, 


मेघदूत 


४ १ ॥ ध 
गता चोर्ध्वं दलयुखथुजोच्छासितमस्थस धैः । 
४ र ६ 
५ 21 [ । 
कैमासस्य विदसवनिताहपणस्यातिथिः स्यः। 
द र ७ ११ १७ १० 
= ॐ गौ $ 
भृदरोच्छायैः छरमुदविशदंयौ वितत्य दिथतः ख 
१३ १२ १६ १४ १५ 


रामीभूतः प्रतिदिनमिव चयस्वकस्या्ररासः ॥ ५८ ॥ 


उरि चो कंन्ामहि जयो, अतिथी वा गिरि कौ वनि रहियौ। 
ह दर्पेण वह्‌ सुर वनितनं को, उकसायो रुके भुजन को) 
तुगमिखर सो नम मेँ राजत, सितता तासु कूमूद ख्खि छाजत । 

मनू. किव भदृहास्न इक ठीरो करत प्रका दिस्नन विच धौरो । 


--खक्ष्मण सिह | 


भियो चदिकं रजत संल वर दरपन देव त्ियन को, 
निज हन सो कियो दसानन विल्म जतु ्िखरनको । 
सो कैन्ास कुमुद छवि गजन सृ गन वेवि अक्स, 

दिन दिन के सघटु स्म के ट्स छौ नारस। 


--पू्ण। 


प्रतिदिनमू्‌--पराढान्तरे श्रतिदिनमू' (श्यामसुन्दर दास सम्पादित प्रति मे) 
अट्हास = भतिहास । 


अद्रावतिजय क्षीमी' इति यादव । धावर्याद्वासत्वेनो्प्क्षा । 
दायादना बावरत्य क्वि समय चिद्धम्‌ । 


-- ६४ - 


मेघदूत 


४ २ 
उत्पर्यापि वयि तटगते स्लिग्धभिन्नाज्ञनामे 
२ र 
सयः रत्तद्विरददकनच्छ्दगोरस्य तस्य । 
(त ११ १३ 
शोभायद्र: स्तिथितनयनपर क्षणीयां भवित्री 
८ ९ ३ ७ १० 
म॑सन्यस्ते सति इल्थृतो मेचके वाससीव ॥ ५९ ॥ 
चाके निकट जवहि तु जाई, रहं रुचिर अजन रंग छाई। 
स्वेत वरन वहु संर निदाना, हिरददत सदवड समाना । 
सोभा तुरत मनोहर पावं निरखत इकटक ननन भावै । 
जिमि हक्थरतन लसत सुहायो, नील्वसन क्षि लटकायो । 


--लक्ष्मण मिह्‌! 
नूतन दारित दति दत सम सित दुत्तिवत कसं सो, 
सज्जित अजन सर्सि सुरजन तु तेहि सग रम्गो। 
नयन विमोहिनि वा सुखमा की उपमा हह प्यारी, 
जनु बलराम संवारो कोवि पटी स्यामरग वारी) 
--पुणं । 





स्निरधभिन्ताज्जनाभे = मसुण मदित च यत्‌ कज्जल 
तस्य आभा इव आभा यस्य तस्मिन्‌ 
सद्य कृत्तद्धि रददगनच्छदगौरस्य == त्कार छिन्नस्य गजदन्तस्य 
छदवद्‌ धवलस्य । 


मेघदूत 


1 १ ३ । 
हिला तस्मिन्युनगवल्यं शंयुना दत्तहस्ता 
(| ॥८। १३ ९ ८ € 


क्रीडे यदि च विचरेतवादचारेण गोरी | 
११ १३ 
भङ्धीभकस्या विरवितवपुःस्तम्मितान्तञोघः 
९४ १३ १० 
सोपानव' कुरु मणितयारोहणायाञ्रयायी । ६०1 


लिए सम्मुकर निजकर माही, मुजगवलय जा कर विच नाही 
गौरि होदरं पयंन यदि फिरती, वाक्रीडागिरि माहि विचरती । 

पीरी खूप मुभग वति लीजौ, पुष्ट नीर न्तर को कीजौ । 
वरि चरि पगततोपैजव बावे, चढत चरन कटु खेदन षाचं। 


--नक्ष्मण सह्‌ । 


अहि ककन विहीन सफर के कर को चिए सहारा, 
जवं नो तहं गौरि करन को भिरि विहार सुवसारा, 
ती निजनीर वाधि वति जेयो सौपानन की सुनी, 
आरोह्न मे तामु मजु पद कजन को सुखदेनी। 
पर्ण । 
विचरन्‌ -पाठान्तरे "विहरेत्‌" (व्याम स्रु दर दास सपादित प्रतिमे) 
भ द्वी चक्त्‌या = पर्वणा रचनया । 


स्नम्मितान्तजंलौव = चनीमाच प्रापितोऽन्तर्ज॑लस्य प्रवाहो यस्य स। 


~~ ६ धा 


मेघदूत 


१२ ४ 
तत्रावश्यं वल्यछुटिशोद्हरनोदीणतोयं 
७ ५ ३ ॥ 
नेष्यन्ति त्वां श्ुयुषतयो यन्वधाराृहत्वम्‌। 
१२ १३ ११ ४ ८ १० १४ 
ताभ्यो योक्षस्तव यदि सखे धमटब्धस्य न स्या- 
१५ १७ १८ १४६ 
तक्रीडाछोखाः श्रवणपरपेग ितैर्भी पयेोस्ताः ॥ ६१ ॥ 


सुर जुवती जुरि मिलि तहूं भावं, पकरि तोहि जलयन्त्र वनावे। 
रघसि रघसि हीरा कगनसो, नीर भरावं तवं अगन सो। 
इन खिख्वारन तं यदि तेरो, टकारो नहि होई सवेरो । 

सवन कठोर घोर तवकीजो, यो उरपाय उनहि मग खीनजो। 


-- लक्ष्मण सिह । 


तहं सुरनारी ककन कोरन वार वार तोहि मारी, 
नादि बरतें वारिजव्र तोहि वारि अपार विसारी । 
तिन परल परि प्रीसम मे जो पिण्ड न चट तेरो, 
ती उन चपल त्तियन उरवैयो करि घन सवद धनेरो। 


-- पूणं । 





यन्त्रधारागृहत्वम्‌ == यत्रेषु घारा यन्त्रघारा ताक्तागृहुत्वम्‌ 
--करृतरिमधारागृहत्वम्‌ । 


मेघदूत 


३ २ र 
हेाभ्याजप्रपतति सदि मानस्रस्याददानः 
७ ध ५ 
कुर्वन्कासं क्षणमुवपरत्रीनिमेरावतस्य । 
११ ६० ५ ८ 
धुन्यस्करपटरसदरिस्यान्यं शुकानीव वातते- 
१२ १ १३ १५ १४ 


नानिचेष्जख्द रल्ितैनिर्विनेस्तं नगेन्र्‌ ॥ ६२॥ 


उपजत वृन्द वृन्द वारिज मृन्देरी जाम 

णमो मानसर करौ ट नीर मेघ पीजो तु] 
तू दन वन्यो सो मुरव वस्व वादि दके नेकः 

दिग्गज दुरावत सो प्रीति मानि ीजो तू 1 
वारि भगी वालन मे कत्पवुक्षपातन म, 

करान क्ली नुद्धानी मी वनि मसनाडइ दीनो तू। 
फाटिक यमान गोरे विम्विन तेहि सैनं माहि, 

जो ताहि भावे मो विह्वार्‌ फेरि कीजौ तु] 

--लक्ष्मण निह । 

कनका कमण उपजावन वरागो मनस को जट पीजौ , 
सट पिन ज्यो णरविन को मृष अंगो हिति ऋ्रीजनौ। 
नटपन्छतादन्ट वायु वेग मा पट ममान फह्रेयो 

विधि भोम विकास विवि करि परवत पै सुव पैयो | 


-- पूणं । 
व्यमि सदर द्राम सव्रदित प्रति मे अनिम दो पकरिया 
व्रन्व्रन्‌ वनिं सज? पुतं कल्पवृक्नाचुकानि-- 
च्दायानिन्नन्फटिक्त विद निर्विलेस्न नगेच्छम्‌ । 
यतपद्रम पञ्चते देवतरवो मन्दार प्रारिजानक । 
सन्तानं कल्पवृक्षभ्च पु मिवा हरिचन्दनम्‌ । 
निव्िने न= नमुषमु श्व । नगेन्म्‌-कंटासम्‌ । 


व्स प्रकार हं-- 


मेघदूत 


# २ 1 
तस्योत्सज्ञ भणयिन इव सखस्तगंगादुक्रूलां 
९ ८ ६ ११ ७ ५ १० १ 
न त्वं दृष्ट्‌वा न पुनरक्कां जास्यसे ऋामचारिन। 
4). १७ १३ 
या वः काटे बहति सचिरोद्ारमुच्चै्विमाना 
६५ १६ “& 
कताजाल्ग्रथितमच्कं कामिनीवाशच्न्दम्‌ ॥ ६२ ॥ 
देग्विजानिल्ीजो वा नगेनरके बसी हं लद्धु, 
अलका हमारी तीर जहनु की दुलारी के । 
पीतम के अक माहिएुदहो कामचारी मेष, 
वटी जिमिनारीषछोरे छोर स्वेत मारीके॥ 
पावस मे सोई नीर चूवत धरेगी तोहि, 
ऊचे मे निकेत सात खन की अटारी के। 
अवता सँवारे मानो मोतिनसोमूथे जाल, 
सीस पे सलोने चारुवेनी वार करारी के। 
--लक्ष्मण मिह । 
नगपति अक लस नागरि सो अलका नगरि सुहानी, 
सुरसरि सारी रही सरकि सित त्र ठह पहिचानी । 
पावय मे अभिराम कामचर्‌ । धरामतुग अनि वाके, 
धारन जलधर जान्-वाच ज्यो व्रा गुथ मुक्ताके। 
-- पूणं । 
"विमाना" == पाठान्तरे "विमानं ' {श्यामसुदग्दास सम्पादित प्रतिम } 
दुकूल = सूक्ष्मवस्तम्‌ । 
नत्व दृष्ट्वान पुरलका = पुनस्त्वन्तु न जाम्यमे इति न किन्तु ज्ञास्यसे एव ! 
पत्रमे समाप । 


मेघदूत 


ड २ ९ ४ 
विद्य जन्तं छटितवनिताः सेन्द्रचाणं सचित्राः 
र द १० 
संगीताय परहतसमुरनाः स्निश्धगस्भीरघोपम्‌ | 
११ ८ १२ € 


अन्तस्तोयं मणपयञुवस्तृज्मथ्र चिदाग्राः 
७ १३ १५ १६ १ १४ 
मासादास्वां तुलयितुमलं ` यचच तैस्तैवि शेषैः ॥ १ ॥ 
, होड उहाँ करि वहु मात्तिनितो सग मन्दिर नीकी छटा के, 

तू चपला-सुरचाप ल्य उनमे अवला अरु चित्र अटाके। 

तो उर नीर उह भमि हीर मृदद्ध उतं €त शोर घटाके, 

तुद्ध हत्‌ ती शिवा उनकौ परमिद्धहं नाम सो अश्रचटाके ॥ 

--लक्ष्मण सिह्‌ 


तोषे दामिनी है नार कामिनी विराजं उत, 

तो मे सुरचाप उत चित्ररगवारेहं। 
मधुर गराज तो मे गायन के काज तहँ, 

सुन्दर मृदगन के जनव्द होत न्यारेह्‌ं। 
तो मे जलजाल जाक मनि के विशार तहा 

तेरे सम तिनके शिखर तुगभारेह। 
अन्कापुरी के दिव्य धामन मे धाराघर, 

एते साज तेरी तुल्यताई के निहारे हं ॥ 


-- प्ण । 
तुलथितु अल = समीकततु म्‌ पर्याप्ता । 


-- ७१- - 


मेधदूत 


३ ४ + ६ 
हस्ते रीटाकमल्मनफे वाच्छृन्दानुविद्ध 
९ ८ ७ (9, 
नीता खोध्रभमसवरनसा पाण्डतामानने श्रीः । 
? १३ १२ ९४ 
चृडापाे नवकररवकरं चारु कणं शिरौपं 
१९ १५ १७ १. ^. ५ 


सौमन्ते च उटुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥ 


तिय हाथन केचिकमोद उह जल्ककावलि सोहत कुदकली 1 
रजन्नोवुप्रसून परे मुव वै दनि दीवति ज्यो पियराई मनी ॥ 
कुरवा च्‌ चोटिन मह्धि ल्मे अरु कान सरीमन की अवी | 
तुहि देखन फूल कदम्ब चन्दे मोड मामि वरे मुषमाहं भली ॥ 
-लखध्मण मिह्‌ । 
कर मे कम्य कुन्द कन्दिका तै अलकनर्मे, 
दोव को पराग ओष आनन व्ढावेहे। 
कुरवक वेस केमपाम माहि भासमान 
कानन निरीन को प्रसून चार्‌ भावै द्रु । 
अम्बुवर । नेरौ उपजायो त्यो कदम्तरत्रर 
छवि धवलम्ब्र माग मध्य र सुहवं हं। 
मुमन सिगार तहां नागरी नवेचिनि को 
सदा खट-ऋनु की वहार दर्साच ह ॥ 
--पुण। 
ध्नोकस्य उरा पाठान्तरे -चूडापाच् नव कुरवक चार्के शिरीष 
सीमन्तेऽपि त्वदुपगमज यत्र नीप वचूनाम ॥ 
(्याममु दर दास नपादितप्रनिमे) 


~~ ४ २ न्न 


मेघदूत 


क. र ३ 
यत्रोन्पत्तश्मरयुषराः पादपा निल्यपुष्पा 
७ ए ५, 
ठंसश्र णोरचितग्यना नित्यपव्मा नलिन्यः | 
१० ८ ९ 


ककरोत्कण्ठा मवनशिछिनो नित्यभाखत्कलापा 
( ११ 
नित्यञ्योत्स्नाः प्रतिहततवोष्रत्तिरस्याः प्रदोषाः ॥ इय ॥ 


वारौ मास तामे मजु एफूले दमपुजन मे, 
भृगनकेवृदनकोगु जन सुहावे ह । 
साजे रहं तान की चूखमा सरोजजाल, 
सोभात्यो मराल्न की माल सरसावंहुं 1 
पालतू कलापिन कलाप र्बाक्र वातिक सो, 
ग्रीवाको नचाय नाचि आनंद वढावंदहं । 
लेस अंधियारी कोन होवे वेस जामिनी को, 
पूरन प्रकास नीको चदिनी को छव ॥ 
--पूणं । 


3 = 


मेघदूत 


र १ ्ु ४ 
आनन्दोत्यं नयनसचिलं यच नान्प्ेनिमिततै- 
4 ७ ६ 
नान्यस्तापः कुखमरारनादिष्टसंयोगसाध्यत्‌ । 
१३ ११ १० १२ 
नाप्यन्यस्मास्णयकलदहाद्धिभियोगोपपत्ति 
२ १८ १४ १६ १७ १५ (+ 


वित्तश्ञानां न च खलु वयौ योवनादन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 


कैवन यनदवारे असमा निहारे तर्हा, 


ड्व वो निशानी कं नेक ना रखनी हे । 
ताप तहे देखी वरस पचिसर मचिवारी, 

जानी जासु गैपव विलास युखदानी हे । 
मानकेस्षिवायरहं वियोगको न जोग दूजो, 

धरन जो रीति प्रीति नीति की वखानी ह । 
वसना दिषानी हा जवानी के सिवाय दुजी, 

एमी मोदसानी जलका की रजधानी हुं] 


- पूर्णं । 


~ ७४ -- 


मेघदुतं 


१ ३ ४ ७ ६ 
यस्यां यक्षाः सितमणिषयान्येत्य दर्म्यस्थरानि 
१ ङ्‌ 
उयो तिश्छायाङ्खुमरचितान्युत्तमद्लीसशहायाः | 
१ १४ ६३ १२ 
आसेवन्ते मधरु रतिफट॑ कस्पदरक्षपूतं 
८ १० ९ १६१ 
खद्‌ गस्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ॥ ३॥ 


स्वेत बिलौर के भौनन मे तहं फल से तारक व्रिम्ब परं नित। 
तो मधुरी धनि के अनमान मृदग व्रजे सुर मद भरे नित ॥ 
कामिनि भामिन सग लिए वहु मांतिन यक्ष विहार करं नित । 
पीवत कल्पप्रसूत मधू सिगरे रतिरग प्रसग सरं नित ॥ 
-- लक्ष्मण सिह । 
चन्दमनि मडति अमद मन्दिरन माहि, 
तारन के विम्ब फल भासत विमाला हं । 
जमी मन्दर घन । घनकं तिहारी घनी 
तेसी तहां ठनकं मृदगन की आलां ॥ 
सग नव वामा लस रूपरस धामा चारु. 
सुख के सकल साज सोहत रसाला ह ॥ 
"रतिफल' नामवारी रति परिनाम वारी, 
कल्पवृच्छ हाला के पियत जच्छ प्याना दह ॥ 
--पुणं 
"रतिफल' पाठान्तरे "रतिस्स' 
सितमणि = स्फरिकममि । 


~~ फ ॥ त 


मेघदूत 


८ प ४ 

मन्दाकिन्याः सलिलजिशिरैः सेव्यमाना मरुद्ध- 
[0 ७ २ 
मन्दागणामनुतटर्टौ छया दारितोच्णाः 

१९१ ४० 

अन्चेपन्पैः कनकसिक्रताघचुषटिनिक्ष पमः 
९ ५ [1 2 १ ट 

|रीटन्त्‌ मणिभिर्परसाथिता यत्र कन्याः॥ ४॥ 


[1 


करि मनृहरारी देवताह्‌ जाद्धिव्रारी एमी, 
रुप उजयागी छविवारी नुकूमारी दह्‌ 
के सममं मुर्‌ द्रुमन समृहुर्खाह 
सुरसरि त्तीर मीर मेक्ी मुषारी टे । 
धावे जो समीर्‌ देव्रगणाको परमि नीर, 
ताके तन दाने मन पाव मोद मारी ॥ 
टमत्रानी द्जमं मुटीमो करि मरटध्यारी, 
पल मनि व्वौजवारी सटती कुमारी हं ॥ 


--पुणं। 


~-- ७६ - 


प 04 

५ 
2५५ 

| 


र १ ८ 
नौवौवन्धोचछ्ठसितरियिटं यच विस्वाधराणां 
१ २ ९ २ 
क्षोमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपतघु भियेपु । 
१० १२ ११ 
अचिस्तुमानभिघुखमपि पाप्य रत्रभदीपा- 
७ १४ १३ ४ 


रीमूढानां मवति विफल रणा वुर्णभुष्टिः ॥ ५॥ 


हं प्रीतम ढीठ भये रसके वस हाथ चलावत जोरी करं! 
गिरि जच्छवधून के वस्व कच्‌ खिच छोर छरान की डोरी परे ॥ 
दुतति निर्मल रत्नप्रदीप धरे सोद लौदयी आंखिन ओरी जरं । 
तिन ऊपर कुकूम फक वथा गडि लाजन मोरीसी गौरी मरं॥ 
--खक्ष्मण मिह्‌ । 
तहं रसवन्त कन्त प्रेमवस आतुरी सो, 
चातुरी सो नीवी छोरि अम्बर चछृटावं हं । 
तव नव जोवना खाल अधरान्‌ वारी, 
प्यारी उजियारी मे विव्रस ह्व ल्जावं हु + 
ताही ते विनाल मनि दीपन बुकाइवं को, 
भोरी नव वाल यो उपाय ठहरावंदह्‌। 
ताक्रि ताकि त्तिन पे चलाव मूठ कुकूम की, 
रतन-प्रभाव को बुकायपेन पावंहं।। 





"विम्बाधराण' पाठान्तरे यक्षाद्धनानाः 
श्षौम' पाठान्तरे "वास ' 
'्अभिमुखमपि' पाठान्तरे अभिमूखगतान्‌' 
( क्यामसु दर दान सपादित प्रतिमे) 


~~ ७७ ~- 


मेघदूत 


| ॥4 १ ड 
नना नीताः सततगतिना यद्विमानाप्रभूषी- 
८ ७ ९ १०५ 
+ > न्नौयगः ध 
रारेख्यानां नवजच्कणदोपरृत्पाच्च सयः । 
११ € ५ १८ 
जह्भास्पृष् ट्व जय्छुचस्त्वादशो जालमाग- 
१२ १८ १५ 


धृ मोट्गाराु ्तिनिषुणा जजरा निष्पतन्ति ॥ ६॥ 


नहं पौन के परे किनकटू वाद्ग त्ता उनहार्‌ के भावत ह । 
जल-वृद्रन की वररपा ३ रिक जँगनान के चित्र मिटावन हि 
भयनीन म फरि भगेवन त्व सिमट नन नाहर वावन दहे) 


रे 


स्दधिजान क) वमि वना ठ्निके व्रड चातुर वेह कटावन 
--र्ध्मण मिह । 
नसं गनि वदी पौन दूनी नि महाय पामर, 
नाय मत कलिक्र अटा ब्रीच रट रहि । 
विलत ो अतकी विचितं जल्वगी तिन 
गमम वन्दन विगार मन्द ब्रहि वद्वि । 
यरा अपराय मा जसम पनि के दम, 
पवि क पिपर भस चानुरीन गहि गहि 
निसरि पराय आन ट मा मराख्वन की, 
छनि श्न्तिच्छौ कं अरु वूमन्प द्धि र्ट्ि)। 
--- पूर्णं) 
गद" पासमाननर व 
वरन पराद्यस्तरे सयजग्वणिता 


पालान्नन न्वातया यत्र जादे ] 


{ स्थाममुदधः दान मपादवितपण्रनिमे)। 


उद्वा आत्मा) 


मता = नापतन 
नते वरमािनि। ~ द्वग्त) । 


मेघदूत 


१ ^ ७ 
यत्र घ्ीणां परियेतमञ्ुनाचिङ्गनोच्ासिताना- 
१० ४; ५ 
मङ्गगडानिं सुरतजनितां तन्दुनाखाषलस्बः 


वत्मंसेधापगमविरदैथन्द्रपारै निश्लीये 


११ 1 ६ 


व्फ्रद्धस्पन्ति स्फुटजलल्वस्यन्दिनशन्द्रकान्ताः ॥ ७॥ 


लटक तहां सूतके जाल घरी मणि इन्द्रिया छवि पावनी हं । 
सिन निदधन चन्द मरीचिन को अपन तन खेचि मिनावतीदह ॥ 
फिर उज्ज नीरन की बुदियां हुरवे हवं बरमावनी दं । 
गन्वंही पियाते कटी छन्ना तिनक्रौ रनिरन्ानि मिटावती हुं । 


--नकष्मण सिह । 
आधि रातत वरीते घनपांति जव दूर होति, 
छाव अमद नम चद उजियारला ठे) 
मैनरम वाद गाद पिय कं अल्गनमो 
अग अग जि्यिन नुहाति प्रीत्तिवालाहं 
चदमनि मानपरा चार उर्‌ मे तरिसाना वर, 
च्रादन) मेद्रवत सवततुद जान््रहं 
हीस्ल मुष्द मजु सीतं व्रिसद सो 
तुरत निवारि देत युरत कसाखा 
-- पूणं | 





'भृजानिड गनच्छदानिनानाम्‌' पाठान्तरे भुजाच्छवासिनरिडगतानाम्‌ । 





'चन्द्रपादनिगीवे पाठान्तरे 'प्रर्तिल्चन्द्रषरदं ।' 


मेघदूत 


2 3 9 


वा ५ 
अक्चध्यान्तमवननिधयः प्रर्यटं रक्तक. 
९ ८ १० ९ 41 
0 &\ यं साद्धं 
सद गायद्धि्धनपतियगः किन्तरैयच्र साद्ध मू ॥ 
१२ ३ 

वध्राजाख्णं तिवुधवनितावागमृख्यासद्रामा 

॥ १३ ५4 १० 


। 9 
वद्धाव्मपा वदपर कामिनो निविगन्ति॥८॥ 


निधि अविराम घाम जिनके ग्हति पूरी, 

विविव विलास वर नितटी अधीन ह । 
न्मोग नलकाके रमणएन रमत्रेन रति, 

न्ह निजमग जो विवध कृचनीनदहं) 
मुमग अगाम जीन चतन नाम तामे, 

प्रति द्विन कर्तं प्रवे सुख लोन ह | 
नग सग डच मज्‌ मावृरे सुरन माहि, 


गाव्रत कुवेग जस किन्नर प्रवीन ह । 


--पूर्ण। 


के [4 © -~~ 


- मेघदूत 


& १ ५ 
गत्युत्क्पादुच्कपतितेगेत्र मन्दारपुष्पैः 
९ १ ७ ९ 


पचच्छेदैः कनककपरेः कर्ण विध'शिमिश । 
५० (ॐ: १३ १२ 
धुक्तानारैः स्तनपरिसरच््छिन्नमूर् हार 

३ १४ १५ 


॥) 


शो साः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ ९॥ 


अलकावकलि ते गिरि फूल परे गति आतुर माहि मदारन के । 
अर कानन ते खिसके अवतस बने कलधौत कल्हार के ॥ 
कूच उन्नति के गृन ते मुक्ता विखरे गन टूटत हारन के । 
इनते वर्हां भोरहि जानि परं मग राति मए अभिसारनके॥ 


--खक्ष्मण सिह । 


रोल अल्कावलिते टे जं गमन मादि, 

कल्पद्रुम सुमन अवनिषे सो सुहातहे। 
मजु पल्लवन के प्रे ह फरि खड रूरे, 

कानन ते खसके कनक जलजात हुं ॥ 
मागते करे ह मूकताहरल विमर तसे, 

हीतल के हार त्यो महीतल ल्खात हं । 
रात अभिसारिका नवेलिनि के मारग के, 

प्रात के समय मे चिन्ह एते दरसात ट 


=-= पूणं 


~ 2 


२ द 
भायश्वापं हति बन्मन्यथृः पूपद्ज्यप्‌ । 
१८८ 
न करेयिनेयनै भगियेपमोषे 
२ १५ {६ 
समन्वलनितानि ५ ॥ १०॥ 
मीति किन्नर रदे नित्त द्‌) महष ऽह 
जानि गीय वित्त विराव ना । 
पाट) उर भारता री पै हे 
ग्ग े 8) ग्वेन 1 
॥॥/॥ तिय ेनेत्रि 
म निहो प्रवे ने । ' 
श्ट कटाक्षे वेकि भह केम ते, 
मील्पव विरा ४ \॥॥ रहि जावै १ ॥ 
पष्मण भिह्‌ । 
नद भुवा के पमेही चः भाज्‌ के], 
निवा रतिनाष त भरानोहू 
नृम कम बुष तेचे ॥ 
पष्ठी त 1 रहते पक्राना ह । 
पिहपरिप् ने भपरपामे 8 १21२ सद 
काम कृ ठक रलानौ है, 
(ध) भमनम भशरफे नै तानेन के) 
हीय क्राम ॐ वनेत निसान 5 
४ 


पण ।, 
८२ ~~ 


मेघदूत 


ड २ ५ ट 
वासर्चित्र' मधुं चयनयोत्रि भमादशदक्ष' 
७ ट ८ 
पुप्पोद्‌ मेदं सह किसटसैभूं पणानां विकरपान । 
११ १० ९ १ 
लाक्षारागं चरणकमलन्णसयोग्यं च यस्या- 
० 1९५ ९९ १ 


मेकः शृते सकख्मवनापण्डनं करपदरक्षः ॥ ११॥ 


देत हँ वसन वर वरन वरन वरे, 

सुरा देत नैनन विस जो मिखावं दहृ । 
मजर सुमन देत पल्लव मृदुर देत, 

भूपन विपु को सुपास दरमावेहं॥ 
चारूपद कजन को रजन क्ररन जोग, 

लाख को मुरगरग चोखो सरमावंह्‌ं। 
एक ही कलपतर चारि हू प्रकारन के, 

अवन्त सिगारन के साज उपजावंहूं।। 


-- पुण्रं । 


मेघदूत 


>) 


# = 
तद्चागारं ध्रनपतिगन्मदुनरणास्यहोयं 
१, ् 
दृगल्यक्षं मुरपनिधनुल्यादणां तोरणेन । 
॥ि ५ ८ ७ 
यस्थोपाम्ते ्रतकतनयः कान्तया वद्धितो 
५० 9 


दस्तप्राप्ण्स्तदकनमिते वाच्पन्दार्व्रषः॥ १२॥ 
यह्ल राज भौनन तै उत्तर की ओर नक, 
तादी अर्का मीत्त मन्धिर्‌ तमाय | 
दूर्‌ ने पिद्धास्यो जान चित्र चार तोरन, 
दरार षैसङञेजो मानो चाप इ्रवारो द्र] 
चाके त्राय वीत एक नतन मन्दार-वकश्न 
मरे नीय पात्यो मानि पत्रो ददानि दहै । 
गच्छन के भारनं नुकीह डाग दार शद्ध 
आय जान हाथ कूट व्रीनत मुखे द्रे । 
-- खश्मण सिह । 
श्रनद भवात के महालय कै उत्तर म, 
सोहन समीप भौन मेनो अभिरामं । 
टदे फी कमन के समान नामु नोरण 
नाना दरसानद्रैरहीने द्वि ्राम द|) 
ताहि नीर राजन रई वाठ पारिजान प्यारी, 
सुल के समान जादि पोस्यौ ममव्राम 
7 छपरा देन चरि चान गृच्छनन्ो 


०१५» 


पाय गम्वाट ज्ञस्य सोहत नखरम द्र | 








~~ धुप | 
“यन्यापान्तः पाठान्तरे प्रस्योनानि' ( ण्याममृूदर दास सथाद्धिन प्रि मै ) 


-- ८८ - 


मेघदूत 


८ १ २३ 
वापौ चास्मिन्परकतशिलवद्धसोपानमागां 
५. & द 1 
हैमेश्छन्ना विकचकमरैः स्िग्धवेदूयेनाटैः। 
द १५ १ 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिक्रष्टं 
१६ १० १२ १३ ११ 


नाध्यास्यन्ति व्यपगतशचस्वामयिपष्ष्य टंसाः ॥ १३॥ 


ताही भौन माहि ताल सुन्दर वन्यो हं एक, 
सीढी लगीहं जामे मरकत जिलान की । 
जातरूप कज की कलीन ते रह्यो ह छाय, 
अद्भूत सजी हं नाल नीले उपलान की ॥ 
आयकैवसेहू जेते राज हस वाके नीर, 
नेक ना रही हं चित्त चिन्ता आपदान की । 
तोह को विलोकि वे न यात सुधि लावे नैक, 
निकट रहे हु मानसर के पथान की ॥ 
-- लक्ष्मण सिह 1 
मेघ । तामे वापी एक सोभा की निधान सोहं 
नीलम शिलाकी जामे पैरी भूरिमावेहे। 
पत्रन मृणाल वारे संख मणि विगाल धारे 
सोने के सरोज जाल फूले ओज छवेहं। 
ताही के विमु मुख-दायक सलिल माहि 
हसन के तस निज वास ठ्ह॒रावं हं । 
आनद भे पागे सखा । पावसौ के कगे तीन 
पासहू के मानसकोध्यानमनयल्वेह्‌ं। 
--पूण। 





"विकच कमै ' पाठान्तरे कमनमुकुले 1" (इ्या० मु० दा०) 
व्यपगतनुच =-= अकू जकत्वाद्‌ वीत्तट चा । 


--८५ -- 


(०, 4 | 
तस्यास्तीरे रच्तिनिखगः चेशलैरिनद्रनीटः 
५ ध 
त्रीडातैटः कनक्कदन्ीवेएनपरे णीयः । 
५ ८ १ १० ९ 


मर्गेदिन्याः भिय ठति सखे चेतसा कातरेण 


३ । १२ १८ 


प्र क्ष्योपान्तस्पुरिततटितं बां तमेव स्पगमि॥ १४॥ 


वाह्यी ना नीर पै हमागे व्न्य क्रीडा, 

चोटी चार जां इन्द्रनीर की मजार । 
जातस्य केन की त्रारि चहुं ्ोर च्गी, 

ननन नृदाती भाती गोमा मग्माईदटं ॥ 
दपि-देणि नोद्वि मीत सग चचन्ा के आज, 

निरी उनटारि मोहि वाकी मुवि आई) 
जानन द्रं ष्यागे यगो मेरी वनिता को कह, 

त्रा मृचि दीनि चित्त यात भीम्नाईर ॥। 


--ठध्मण सिह । 
ने नीर मोह प्यास गिरिवर केटि वारो 


नीम मवरारो तानु जिचर्‌ नृ ह] 
गुन्दर वन वारे कदली कनक वारे 

आनं पान द्मे जली चामा भूरि मावह 
णन नीद नीरद 1 नुृहावनी समीप तेरे | 

ननद वटरि चार्चोखीद्टा छव द्वै । 
ताने यादे अवं नै साह परिय मापिनी का 

मरे मवा। मगो मन भीरु अकृ रै] 

॥ पूरणं । 

4नस्याम्नीने' "पाठान्तर" व्यस्वास्नीभ' 


"वषटनप्रत्णणय पाठान्तर वष्ठन प्रलणीय' (य्या« मू०दा०) 


-- ८६ -- 


६ ५ ९ ७ १ ८ 
गक्ताशोकरचरफिसल्यः एेसररचाच कान्तः 
र २ ३ 


परत्यासन्नौ कुरवकद्रतेम^थवीमण्डपस्य ! 

१० १४ १३ १२ ११ १५ 

एकः सख्यास्तव सह्‌ मया बामपादाभिखापी 
२० १६९ १९ १७ १८ 
काक्षरयन्यो वदनपदिरां दोहदच्छनाऽस्याः ॥ १५॥ 


मडप हं माधव्रीरता को रमनीक तहु, 
सदर कुरे की वारि ओर पास छाई हं । 
नेरे ही अगोक्र लाल सोहुं लोल परल्कव लं, 
दूजी ओर केर हु ठाढो सुखदायी हं ।' 
दोहद वहाने एक तेरी वा सखी को पाव, 
वायो यवे कौ भसमेरीमी क्गाईटहं । 
प्यारी मुख आसवकेलेन काज दूसरे मे, 
ताही मिममेरी माति काल्सा समायीदहूं।॥। 
-लक्ष्मण् सिह्‌ । 
माध्वी निकुज को कुरंयनके पुज घेरे 
नेरे ही अगोक् ओ वकु दोनो राजही । 
न्मल रग वारो खोल पल्लव वलित एक, 
दूज मे ललित साज युमा के भ्राजही ॥ 
वनिता हमारी प्यारी सखी नो तिहारी मेघ । 
ताकी अभिलास दोऊ मेरे मग साजही। 
एक पद व्राम चाहं दूजो मुन्वमध वाको, 
फले ओर फरिवे कौ कामनाकेव्याज ही ॥ 
-- पूण । 
'केशरङ्चात्र' पाठान्तरे केवरम्तत्र)' 


| (या० मुर दार) 


'प्रत्यामस्नौ' पाठान्तरे पत्यासम्न ' 


-- €< - 


मेघदूत 


१ ५ 
तन्पध्ये च स्फटिकफच्का कश्चनी बास्यष्टि- 
4 ३ ६, 
© द्र द = तमोदव॑रप्रकान =, 
मूखे वद्धा मणिभिरनतिमरोदवजपकराजः | 
७ द १० ९ ८ 
तातैः शिञ्चावलयश्ुमगनेतितः कान्तया मे 
१५ श १३ १२ ११ 


यामध्यास्वे दिवसविगमे नीखकण्डः; सुह: 1 १६॥ 


उनी करे व्रीचमे वन्यो है खम्भ कचन को, 

पटुन्टी मु जापं घरी फटिकं चिद्धाकी 
गृचमे जडीहे कनी चौघी चाम्‌ पन्नन की, 

सोद छवि धाष्धी नए वामि मजुन्याकी 
आयकरे विराजं तापे नीलकण्ठ तरा मीत, 

वेला जव होति भनु खडित कला की ह 
प्यार्‌ मोननते नाहि मेरी प्रान प्यारी नित्त, 

ददर कनफीली ताल ककनचछ्याकीहू। 


[~ 1) (५प* 


= 
[ची 


-- लक्ष्मण सिह । 


मभ्य तिन दोहन के मौने को मुहायो एक 
खम रमनीय धति विकुसन खविवाम दह] 
मूख मन््येुद्रे वमि मी प्रभाके मनि 
उपर फटिक चीकी घरी चोखी अलिराम दह । 
णर्‌ मेघ । नाही १ तिस मणा नीद कठ 
सामि समं वैरे करत व्रिस्रराम दहं । 
करेन की मातरी रनीद्ी भनकोर मग 
नायी दे नचायौ जाहि मेरी प्रिय वामहं ॥ 


--पूर्णं । 


“~~~ ---- ~~ ~--- ~ 


"नलिन काननयनि' पाठान्नरे कान्तया नत्तिनोमे' । (व्या० सु० दा०) 


-- ८८ - 


मेघदूतं 


र्‌ १ ३ १२ 
एभिः साधो हृदयनिहविलेक्षणेकक्षयेथा 
९ ६ ४ ७ 
द्रासोपान्ते लिखितवएुषो. श्भपद्मो च दष्टा | 
१९ ९ १० ८ 


क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
र्ठ ९७ १३ १५ १८ १६ 
मूयापाये न खलं कमनः पुष्यति सखामभिख्याम्‌ ॥ १७॥ 


इन चिन्हन पह्चानियो मेरो नगर सुजान । 

भख पद्म द्वारे नखि करि तिनहू पे ध्यान ॥ 
अन्रतौमोत्रिन होयगो वह्‌ घर शोभा हीन । 

अस्त भं जिमि भानु के तारिजवन छविहीन ॥ 


--न्गक्ष्मण सिह । 


चतुर्‌ सुजान है बलाहक ज्‌ मीत मेरे । 

एते सव चिन्हून को राग्विके हिये म ध्यान । 
देखि कं पवित्र पुनि गख ओौ पदम निधि 

चित्र जितको हं ममद्रार पे विराजमान ॥ 
एती पहिचान सो सदन मेरो पावहुगे 

देखहुगे मो, तिन हं फीकी सुतमा महान । 
जसे ओज कहं भांति धारत सरोज नाहि 

होवं जगमाही अनुमाली जौ न म(सनान ॥ 


--पूर्ण 1 
'क्षामच्छाय' पाठान्तरे ममन्दच्छाय' ( ष्या० चु० द° }। 


९. 


मेघदूत 


४, २ ५ १ 


४ 


ग्ला सयः कटभततुतां नीप्रसंपातदेतोः 


७ ५ & ८ 
क्रीते परथमकयथिते रम्यसानौ निषण्णः। 
१२ १९ १२ ५ 
अट स्यन्तर्भबनपतितां कतु मरपाटपभासं 


१० 
खद्योतारत्रिसितनिभां विद्य दुम्मेषटृषटिम्‌ ॥ १८ ॥ 


गजशियु सम घु वनि तुरत मम प्यारी हिति लाय। 
क्रीडागिरिपेकैठियौनजोमे दियो वताय ॥ 
भूवन वोच चपला चमक मन्दी कीजौ मीत । 


लसति पाति जुगनू मनो अवला हौकन भीत ॥ 
-लक्ष्मण सिह्‌ । 


वेगी मदन मे प्रवेस करिवे कं हतु 

जक्वर। तु भस वाक कुजर का धारियो। 
सुन्दर सिग्वरः वारौ युखद विहार गेल 

प्रयम वतायो जौन ताही पै पवारियौ ॥ 
जोगन भवद्ि की सुदीपति सी भासभान 

दामिनी दमक दीठि खचिर्‌ पचारियो । 
ण्भ्रके ही रसचक मुरोचक प्रकाम करि 


भीतर मवन ओर्‌ नीरद निहारियौ ॥ 


पूर्णे ) 
“वीषु सषात्त हेतो.“ पाठान्तरे "कन्तु मल्पाल्पमास' ( दया० सु° दा० }। 


“~ 


-- ९० ~ 


मेघदूत 


१ २ र ट 
तन्वी श्यामा शिखरिदश्ना प्क्वविम्बाधरोष्ठी 
५ ६ ७ 
मध्ये क्षामा चक्रितहरिणौपरेक्षणा निम्ननाभमिः। 
< १० ९ 
श्रोणीभारादल्सगपना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
१५ १६ १७ ११ १४ १३ १९ 
या तत्र स्याद्य. चतिविषये छष्टिरा्यव धातुः ॥ १९॥ 
विम्बाधर्‌ दाडिम-दशन निम्ननाभि कृग-गात । 
बसति तहां मृगखोचनी युवति छीनकटि तान ॥ 
श्रोणिभार अलसान गति ्लुकति कच्ुक कूचभार । 
मानहु कलना सृष्टि में मुख्य रची करतार ॥ 
-- लक्ष्मण सिह । 


दत दुतिवतन की सघन सुहाति पानि 
अधरन विव एसी आभा अस्नारीहं। 
चक्रित मृगी सी चारु चच चितौन चोखी 
यूदरी कृगोदरी गंभीर नाभिवारी हूं ॥ 
उन्नत उरोजन उभार सो नमित नेक 
भार सो नितवनके मद गति धारीहं। 
देवहुगे एसी रूपवारी मम प्यारी मनो 
नारिन मे पहिली विरचिनेसंवारीहं॥ 
--पर्णं। 


१ 
"गिखरिदश्षना' पाठन्तरे 'गिखर दसना 





< वटर (इया० सु दा 
“सृष्टिरादेव' पाठान्तरे सृष्टिराद्येव । 


शिखर == दाडिम वीज मदृशरक्तमणिविशेष 1 


मेघदूत 


५ १९ 


६ ९ ८ 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे दितौ 
( २ ॥ 9 ३ 
दृरौभृते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
५६ १२ १८ १२ 
गादोत्कण्टां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्मु वारां 
५७ १८ ५ 


५६ 
जातां मन्ये जिभिरमथितां पदिनौ बरान्यरूपाम्‌ । २०॥ 
नाटि मजन धन जानियो ममे भवो जीर । 


ग्हति अकेष्टी मो चिना चक ज्यो विन पीड ।। 
मित भायिनि उक्कटिना तरिरहु कठिन दिन जान । 


णीत दनी जिमि करमचिनी भौरहि स्प दिवान ॥ 


-- लक्ष्मण सिह । 
मेख मग प्रिय गना नवेची व्ह 


व्ह ग्द्री यके चत्रवाकी यकुल्ाई मी । 
ग्रति त्रिरा नाने थविकर न जोट बात 


जानियो मु मे दूज प्रान मुखदाई मी ॥ 
दारन वियोग वरे भागी इन द्योमनमें 


सोक वाकी मूरत्तिहीद्रूमरी वरना सी । 
भरेनानच्छदहंनुकुमारीप्रानष्यारी रन, 


मुन्दरी सरोजिनी तुनार क्म सनार्ईमी। 


3 पुणं 


मेघदूत 


१५ ८ १ ९ 
नूनं तस्याः प्रवररूदितोच्छननच्र' परियाया 
२ ३ ४ 
निभ्वासानामरिरिरतया मिन्रवणाधरोष्म्‌ । 
र १० ७ प 
हस्तन्यस्तं युलमसकख्न्यक्ति रम्बाटका- 
१२ १३ ११ १४ 


दिन्दोदिन्यं लदञ्ुसरणद्िष्ठकान्तेविभति ॥ २१॥ 


रोड रोड सूज सरवावाप्यानी कै नेन । 

तानी स्वासनते र्यो वहु रंगहोठनपंन॥। 
खुले वरान्‌ कर्‌ पै धरयो आनन कद्युक ल्खात । 

ज्यो घन घेर्यौ चन्द्रमा छवि मीन द्विष्वरात ।। 


-लक्ष्मण मिह्‌ । 


निपट विहा व्ह कं अधिक विाप कीन्ह 

सूजन ग्ड पान प्यारी के दुगनमे। 
कारन चिथाके तप्त मासन की कारनमो 

रगति रहीहं नाहि नीके अधरनम ॥ 
कर्‌ पै कपोल दीन्हे चितामे मगन वटी 

वदन दुरो हं नैक व्रिखरी ल्टनमे। 
एहो मेघ । मृखकी दमासो दरमात जेमे 

मद परिजात चदं आभाथधने घनमे)) 


--पूर्णं । 


मेघदूत 


९ २० २३ २२ १ र 
आकोके ते निपतति पुरा सा वरिव्याक्‌ला बाः 
र ॥1 द र 


मत्पाचछयं विरहतनु व्रा भावगम्यं लिखन्ती । 
१९ ७ < १९ ९ 


पृच्छन्ती बा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
१५ दे १४ ११ १६ १५ १७ १८ 
कच्विटभत : स्मरसि रसिके ल हि तस्य भियेति ॥ २२॥ 
धरणि भिरेगी भित्र वलि देती वह देखि तुहि । 
क लिखन, मम चिर विरह कृशित ऽनूमान करि ॥ 
कं कहु पूति हह पिंजरा वटी सारिकहि ) 


कवु आवति तोहि सुधिप्यारीवा नाहकी॥ 


--रक्ष्मण सिह । 
कंोत्रू विद्धोकि द्वै विक वाहि पूजा माहि 
मेरे आगमन काज देवन मनावेतौ । 
अथवामु मेरी छीनता करो अनुमान करि 
व्यान धरि््छरह मम चिव्रहि वनावती ॥ 
पजने मं मैना जौन माचरे वचन'वारी 
वाहीप्तौव्तातीनतोब्द ह इमि भावती) 
'सारिके रसिक, त्ूतो स्वामी की पियारीषएरी। 
उनकी कटू कहु तोको सुचि भावती ?? 


-पुणं । 
“कच्िद्‌नतु ˆ - रसिके" पाडान्तरे कचिचद्‌भतु .स्मरसि निभृते" । 


( उया० सु°्दा° }। 


निमृने== एकाकिनि, एकान्तवासिनि । पुरा ==सद्य 


वटिव्याकुखा = देवना गवनेपु त्त्पया ॥ 


~~~ £ 
४ ~~ 


मेघदूत 


र २ १ ५ र्ठ 
उस्सङ्ग बा भयिनवस्षने सौरंय निक्षिप्य वीणां 
५ ६ ७ 
महोत्राङ् विरचितपदं -गेयगद्रातकामा । 
१० ङ. . £ १२ ११ 
तन्त्रीमाद्रां नयनसचिकैः सारिवा कर्थ॑चिद्‌ - 
१३ १ १५ १६ 


भूयो , भूयः खयमपि दर्ता मूच्छनां विस्मरन्ती ॥ २६॥ 


कं धरि वैटी बीन मलिन वसन जघान प । 

गावन काज प्रवीन अकित पद मम गोत्त कल ॥ 
सुजन भिजई रोह कं वीना को पोती । 

कंधो भूलि हो§ फिर फिर मीखी तानह ॥ 


-- लक्ष्मण सिहु । 


अथवा लखैगो मेघ सज्जन । वियोगिनी को, 

वसन मलीन वीन जघा पं सवारती। 
ऊचे ऊचे बोन मं मेरे गोत वारे गीत 

भावन सो गावनक्रो मनम व्रिचारती ॥ 
आंसुन की धारा परे तत्री तव तीती होति 

ज्योत्यो पोछि ताहू को सुगान अनूसारतौ । 
सोक की सताई गाय पारव नही वार वार 

आपी उठावं तान आपी वि्तारती 1 


- पुण । 


न [८ ॥१ १ ~ क 


येघदुतत 


४. ६ ७ ६ ८ ५ 
सव्यापारामहनि न तथा पीदयेन्मद्िथोगः 
१२ ९ १० १२१ ट २ 
राद्धं रावो शरुतरशचं निर्विनोदां सखीं ते। 
१८ २१० १२ २२ १६ १३ 
मत्संदनेः सुखयितुमलंः पर्य साध्वीं निशीये 
१७ २४५ १५ २९ 


तायुननिद्रामवनिकयनां सोधकवातायनस्थः ॥ २५ ॥ 


लगी रहति इन कामन प्यारी । दिन विरहा दख हतन भारी। 
उरौ अधिक रातिन दख होई । करन काज जवक्राज न को | 
तू मम दुततासु हितकारी । रहियौ वेठि अर्धंनिशि वारी । 


लखियो नारि पतिनत्रत करती । विगत नीद शय्या करि धरती 
लक्ष्मण सिह । 


दिन मे अनेक काज लागे रह ताते ब्राहि 
व्यापत विसम न प्रभाव दुख भारी को। 
पर घन । जामिनी निपट सोक धामिनी में 
मालति अपारपीरब्दंहं सुकुमारी को॥ 
नीद ते रहित परी छित्ति प अचंन चित्त 
देखहुगे सखा सती भामिनी हमारी को । 
चैटि कं भरोखे माहि कहि कं सदेस मेरो 
आनंद अमेम दीजो दुखिया विचारी को॥ 
--पूण। 


'सौधवातायनम्ब ' पाठान्तरे सन्नवानतायनस्य ' (उ्या० मु० दा०)। 


~ 


मेघदूत 


| २ 


आधिक्षामां विरङयने संनिषण्णैकपान्वा 


२ ६ ४ ५ 


माचीमूे तनुमिव करामाव्रेषां दिमांशौः । 
११ ८ १० त ॐ 
धपिच्छासते ४५ 
नीता रातिः क्षण इव मया साधमिच्छारतयां 
१२ १४ ६३ १५ १९६ 


तामेवोप्णौविंरहमहतीमश्र .भियापयन्तीम्‌ ॥ २६ ॥ 
चिन्तना विधित परी तन दीना । एके करौट सज पतिहीना ॥ 
जिमि पूरव दिधि देत द्विषा । कदा मात्र निकस्यो गनि आई ॥ 
छिन समान वीततिही रतिर्या! मोसंग करन केलि रसवतिर्या 11 
गौड टो थव तिनहि विनावति । विरह तप्त मू वरमावति ॥ 
--यक्ष्मण सिह्‌ । 
देष्वह्गे मनकी विथामो नन छीन परी 
एकी करौट नृन पत्टव विद्ाय कं । 
माना दविमि पुरवके मृद मे व्रिदित वेस 
उदिति निमय कन्टा गर दरमाय कै | 
निमिरवमी ग्निना वितार्ृदू चन करि 
मरेसगदाने ननि माने सुच पायक । 
मोई रेनव्रादीम्‌ ^. फर्‌ त्रय ताको, हाय, 
म्या विताय नान नून वहाय कुं ॥। 
-- पूणं । 
"सन्निपण्णे कपास ' पाठानरे "मन्निकीणकिषाय्वः ४ 
'पलणध्व पाठानर्‌ नमसिवः 


विग द, {नं ~ प प (ष्या० र द° ) 
रमताम्‌. पलान्नरे विर्हजनिर्नं ' | 


मेघदूत 


र्ट २ [| १ 


पादानिन्दोरमृतरशि शिराञ्ाल्मागभविष्ठा- 
्। ७ & ९ ८ 
पूं (ष प्रीं [4 [| [र 
न्पूवेपीत्या गतपमिगखं सच्रिरत्त' तथेव । 
१२ १० ११ १२ 
चश्षुःखेदात्सलिलयुरुभिः परष्मभिश्छादयन्तीं 
१४ १६ १५ ` १७ १८ 
साभ्रं व स्थलकमलिनीं न भबुद्धां न सुपाम्‌ ॥ २७॥ 


शीतल अमृत किरनि हिमकर कौ । परति आई ज्ञेरिन चिच घर की। 
पुवं प्रीति हित तिहि संग धावतत । तुरत नेन पा हटि आवत ॥ 

सजल पलक तिन ऊपर लावति। वस वियोग भत्तिगय दुख पावति ॥ 
वन सोवति जागति सी खनमे) भूमि कमलिनी जिमि उनमन मे ॥ 


-- लक्ष्मण सिह । 


किरनं सुधाकर की सीतल सुधाके सम 
धाम मे फरोखन सो होहि जौन प्रविसित । 


जानि सुखदाई तिन्ह जाय तिन सनमुख 
ज्योकी त्यो चितौन कौटि आवे सोक सरसित ॥ 


असन के भारन ज्लुकौ ही बस्नीगन सो 
छायं निज नैन कामिनी यो होति दरसित । 


मानौ मेघमाला भई पावस् के दोस माहि 
धल की सराजिनी न वन्ददहुं न विकसित ॥ 


पणं । 


मे दूत 


५ ४1 ५ 
निध्वासेनाधरकिसख्यक्@ दिना विक्षिपन्तां 
१ २ ६. 
शृद्धस्तनानासरुपमलकं नृनमागण्टटम्वम्‌ | 
८ ४ ७ १० १२ 
परस॑भोगः कथग्रुपनरेत्खप्रनोऽपीति निद्रा 
१२ (९ 
माक्राक्षन्तीं नयनसचलिलात्पोडरुद्रावकाश्चाम्‌ ॥ २८ ॥ 


तातो स्वासं भरद तिय मृखकी । दायक्र मृदु होठन अति दुख कौ ॥। 
कि तिन सो सरकावति । सुखी अलक कपालन वावि ॥। 
चाहति तनक नीद जूक आवे । मति सपने अपना परति पाव ॥ 

प लंगा ननन भरि चेटी 1 लगन पलक चछिनहू नहि देहौ ॥ 


-- लक्ष्मण मिह्‌ । 


विन दी फुलंल तट मज्जन करन मृहूद 

तात अव काम दहु अन्तके टतरामना। 
मज अवर की दहन हारी मासनना 

ट्ट र्टी अचन्ं कैन पावें विनगामना।। 
माका वमस्वप्नही म चाहूति मिखापमेय 

वाते जव कहूं मति परावति भरामना। 
भानू भरेनेननगोनेकहू नठौरतीहं 

कामिनि कर्त नीद भावन कौ कामना ॥ 


पूर्ण । 
"नूनमागण्टरग्नम्‌. ' पराटान्तरे नूनमागण्डलम्बम्‌, 


. | धि जय ष्या० न° दा{८)। 
गथमुषनयन्‌" पाटान्नरे क्षणमयि मवत! 


-- {१००- 


मेषटूत ॥ 


१ प्‌ २ र ३ 
आद बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हिबा 
# १० ७ 
शापस्यान्ते विगितशुचा तां मयो एनीयाम्‌। 
&. 4 १४ 
स्पशदिष्टामयमितनसेनासक्त्सारयन्तीं 
१३ ९ ९ 
गण्डाभोगात्कव्निविषमामेकवेणीं करेण ॥ २९॥ 
विरह प्रथम दिवस मृगनेनी । विन माला वरोधी जो वैनी। 
मेरेहि हायन खोलन जोगू । बाप अन्त जव रहंनसोग्‌ ॥ 
भई कठोर गर्दन र्संवारी । परति कपोलन पे दुखकरागी ॥ 
सरका^ति फिर फिर अंगुरिनते। नख न वने जिनके ब्रु दविनते। 


--न्ृ्मण मिह । 


माकाचछ्छोरि ताकी मेनेर्वाषी हनी वेनी जौन 

सोग भरे दारुन वियोगके प्रथम बरार । 
ग्बोलहुगो ताहिमं ही त्रितेगी जवहि गाप 

दाप निरवारि सव आनद द्वियं मे धरार ॥ 
चार्‌ ताहि बेनी के अक्रोमल अमम रूखं 

वरिग्वरि-व्रिखरि परे प्यारी मम्ब के पकार | 
दीरघ नन वारे प्यारे-प्यारे हाधन सो 

यारु निन वारन सम्हागौ करं वारवार्‌ ॥ 


[ पण 1 


"ता मयोद्रष्टनीयाम." पाठान्तरे "या मयोष्रष्टनीय।' । (स्मार मुर दा९) 
दाम हित्वा मान्या त्यक्वा । 


== १ ७ (4 ध 


मेषदूल 


८ २ १ ४ ७ 
सा संन्यस्ताभरणमरवना पेयं धारयन्तौ 
८ 2 = 
शाय्योत्संगे निहितमसष्रद्‌ दुःखदुःखेन मात्रम्‌ । 
९ ११ १० १३ १२ 
लामप्यस्ः नवजलमयं मोचयिप्त्यक्तयं 
१८ १६ {६८ १७ १५ 


परायः स्व भवति करुणारत्तिराद्रान्तरात्मा ॥ ३०1 
मेज परे कोमन्डं खरे चिन आभूपण गात) 
राखति अवन होगी परी विकट विन्टवान ॥ 
तेरे मू म्वा देगी भवसि वहाय । 


सरम हृदय जन हत ह वहूवा मृदुल स्वभाव ॥। 


- खध्यण मिह । 

अवाक अगके उनरि गिरे जआानरन 

उन्नति मृदु्तामे फी कृणना की 
मज परे जीवन को राखिवो कटिन भयो 

दना सुकुमारी की रहति मृरद्ाकीरह । 
म्‌ नव्रनीर वारे नेरे टू उममि फें 

नीरद । प्रियाकी मनि भरीकम्नाकरीहू) 
कमन मग्य होत जिनके हृद्य मीत । 


निनफ़ी सुवानि टोनि वहुषादयाकौह।। 


ए अ पूण । 


पदा वाद्रान्तरे "कोम । स्वभावः का पाटान्नर स्वभायः। 


पमैघदूत 


६ ४: १ र 3 प्‌ ५ 
नान सख्यास्तव मयि मनः संग्रतस्नेहमस्मा- 
१० ८ ९ ११ 

दित्थ॑भूतां मरथमविरहे तामहं तक्यामि। 
१४ १३ १५ १७ १२ १९ 


वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 
१४ २३ ६ २२ १८ 5 १९ 
पत्यक्षन्ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरूक्त' मया यत्‌ ॥ ३१॥ 


जाननहूंमोमं र्गी वाके मनकी प्रीति। 

याते प्रथम विग्रौग मे एसी करतु प्रतीति ॥ 
अपन बडाई करिक््छ्‌ मेन ब्रजावतु गाल । 

बेगि तुहु लन नेदहिगो मेगे कल्यो हवा ॥ 


~ लक्ष्मण मिह्‌ । 


मोही मं समानो रहं मेरी कामिनी को मन 

जामे भरपुर प्रीति मेरी ही समाईदह्‌। 
ताते मे विचारत हं मेरी प्रिया जगनाकी 

एसी दमा पहि व्रियोग ने वनाईहूं ॥ 
पमो जिन चित्त मे विचारियो बलाहक । के 

निज को सुभग जानि गाईमे वडाईहं। 
थने ही समौ मे तुम देग्विहौ प्रतच्छ अपे 

दमा तासु तसौ मव जेसीमं वतार्ईटं) 


द पुण । 


=-= 4 ° २-- 


मघदूत 


न्‌ १ > 
रुद्धापाङ्गपसरमन्केग्धनस्नदशन्यं 
५ ८ ६ 
्रन्यादेशाद्पि च मधुनो विस्मृतथ्रतिलासम्‌ | 
$ १० ८ १३ ९ 
सस्यासन्न नयनमुपरिस्पन्दि शद्ध मृगा्ष्या 
१४ १२ 


मीनक्तोभास्चनकुवटयभ्रीतुलपेष्यतीति ॥ ३२॥ 
विन भजन सूनो भयो बकन रोकी मेन । 
विन मदिग भूत्यो मवं भ्रविलाम मुख दंन॥ 
दुगवौवो मृगनयनि को हलि ठं पहुंच तोहि 1 


मीन भकौर्यो जलज जिमि नोभा भामति मोहि ।। 


लक्ष्मण सह्‌ । 
घ्रे गह अच्क सो प्क मके नडाल, 
कामिनी के नीके नेन अजन विहीन की। 
व्रिरद महनि वस च्यागौ मद परनित्तासो, 
भृह्टी ड भृकुटि भग एमी गति दीन की ॥ 
णन्‌ घरी नताक्रापाय्रएहा मौत जटघर्‌ । 
व्रोयी माख फरकंगी प्यारी दख्विटीन की। 
सुखमा मुमदन्धहु एमी वासम की मना 


करज गा वचन कीन्हो द्ट-चट मीनकी। 


-- पुणे । 
शानाच्चयर वाटान्नर "पोमाकुर' 1 ( व्या० मु दा० ) 
नयनम. = वममिनि तप । कीतुटाम्‌ = श्रीनादघ्यम । 


-~--- ¢ ० ६-- 


मेघदूत 


१४ १ १३ ३ र्‌ 
वामश्वास्याः कररपदयु च्यमानो मदीयै- 
ध ह ह ६ 
यु क्तानां चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या । 
८ ९ १९१ १० 
सम्भोगान्ते मम सथ्रुचितो हस्तसंवाहनानां 
१9: ९५ १२ १६ 


यास्यत्यूरुः सरसकद लीस्तम्भगौरथरलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बाम उरूवा वाम की मम नख अक विहीन । 
नित की मृक्ताकिकनी विधिवशात्‌ तजि दीन ॥ 
सहरावन के जोग वह्‌ मेरे हायन मीत्त । 
कचन कदलीखम्भ लो फरकेगी रंग पीत ॥ 
--लक्ष्मण सिदह्‌ । 


गोरी छवि लीन नख रेखन विहीन जा मे 

चार्ता हं कदली सरस अभिराम की। 
सोगमे वियोग के मई ह दूर जाते प्रभा 

सदा सुखदायी मुकताहल रलाम की ॥ 
सुखद समागम के अतमेंजु मेरे कर 

सेवन की जोग रीति जेसी रस काम की) 
मेघ, सुखधाम, तेरे घाम मे पधारतदही 

सोई बाम जधा फरकंगी प्रिय वाम की ॥ 

--पूण । 

"परिचित" पाठान्तरे 'विरचित्त' (उ्मा० मुर दा०)) 


न १ [*) 1 स 


४ १ ३ 4 
तस्मिन्छाङे जव्द चदि सा ल्व्धनिद्राचुखा स्या- 
७ ६ ८ ९ 
ठन्वासतैनां स्तनितविमृखो याममात्रं सहस । 
१६ १० १६ १३ १२ 
माभूषदस्याः प्रणयिनि ममि खप्नखन्पे कर्थचि- 
४ १ 


त्सद्यः कण्टच्युतथुजलताग्रन्थिगादोपमृषम्‌ ॥ ३४॥ 


नाचित यदि मोवति भिं मु निद्रा वट्‌ वाख । 
मौन गहे वैठ्यो तर्हात्रू रद्दिसो कष्टं काल ॥ 
मरे गलवाही दिये मति सपनेम दौड । 
गरज मनन तेरी जलद सो मुष देडन गोद ॥ 
---सक्ष्मण् निह । 
विननी ध्नी दै मसरा । भौन मे प्रहुचि मेरे 


मरी प्रिय प्रेमिनी को जागनी जु पावना । 
नौीत्‌ नामु परीह्धे अव्रेमर्‌ इक जाम कीजे 

नेकं गरज का मव्रदतू मुनावं ना॥ 
स्वप्न म मनन रिमोौमो मनमाहिनी सौ 

तो सोर ताकी मुख नीद उचटावैना। 
गहं न्‌ महि मन कट ते सरि हाथ 


मनु नूज वेदिन गी प्राच द्टुटि जावैना॥ 
--पूर्ण। 
"अन्यास्यनाः पदान्तरे नत्रासीन ।' "महुम्व पाठान्तरे "महवा 
(्या० मु द्रा०)। 


~ ८०९ - 


मेघदूत 


१ ३ र्‌ 
, 
तामुत्थाप्य स्वनलकणिकाशीतरेन(निटेन 
८ ७ ४ भ. -4 4 
भः $ ॐ देप 
त्याश्वस्तां सममभिनवेजाल्केमांरतीनाम्‌ । 
१३ ११ द १० 
विद्र. भः स्तिमितनयनां त्सनाये गवाक्ष 
१९ १४ १५ १२ १७ 
वक्त.“ ' घौरः स्तनितवचनेमानिनी' भक्रमेथाः ॥ २५॥ 


फिर जरू गीतल पवन करि दीजो वाहि जगाय। 
मृदुल मालती ककिन संग प्रफुलित चित द्वं जाय ॥ 
चमकरन वारी माहि तुहि लखिहं दीटि उठाय । 
तव तु वातं मन्दवुनि यो क्यो समुभाय॥ 
-- लक्ष्मण सिह । 


परसि सलिल तेरो सीतल हं पौन जौन 

ताके मद कन जेयो प्रान प्यारी को। 
मुकूलित मालती समूहन के साधर माथ 

प्रफुलित कीजियो पयोद । मुकुमारीको। 
व्र क चकित जवे ताकत मौ भरोखे ओर 

दामिनी वलित वंस वानिक तिहारी कौो। 
ल्ाभियो सुनावन सरस मोर वारे वंन 


नीरद सुहावन । वामान जौगनारी का ॥। 
-- प्ण । 





"गम ' पाठान्तरे कम्प' (स्या० सु° दा० }। 


--{१०५- 


मेषदरुतत 


२ धू ४ १ (94 २ १० । 
भत भिर पियमविधवे विद्धि मापभ्ुबाहं 
७ ६ ८ 
तत्सन्देनेह दयनिहितैरागतं लत्समोपम्‌। 
&, १७ १८ १३ १६ 
यो ्रन्दानि बर्यति पथि श्रास्यतां भोषितानां 
१४ १५ 


मनद्रस्नशपेध्वनिभिरवलविणिमोक्षोतपुकानि ॥ ३६॥ 


सखा तैरे पी को जल्द मे हुं पतिवती । 
सदेशो रं वाकौ तव निकट आयो सुनु सती } 
चले मेरी मन्दी धुनि मुनि विदेमी तुरत ही ! 


कर वाञ्छा वोचे पचि षर वेनी तियन की ॥ 


--खक्ष्मण सिह । 


दै ट सौभाग्यवती । तुव प्रिय पत्तिकोम सवा आहं प्यारो । 
टायो ताको सदेम तुव निकट सखी 1 मेव मे प्रीति वासे । । 
उक्कठा सो विदैसी चरत तियन की छोरिवे काज वनी । 
घावहं मो गरकेहु मम वृनि सुनि कं श्नौन यानद देनी ॥! 





- पूर्ण 
(तत्मदेमंह्‌' दयनिहत ' पाठान्तरे (तत्मदेणान्मनसि निहिताद्‌' 


(र्या० सु०दा०)। 


"व्यत १ 9 ८ [षर 


मेघदूत 


१ ३ ण प 
प्रत्याख्यातं पवनतनयं मेधिरोचोन्पखी सा 
७ ६ ८ १० 
त्वाय्कण्ठोच्छछ्वसितहदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैवम्‌ । 
१३ १९१ १२ १४ 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवदिता सौम्य सोमन्तिनानां 
१६ १५ १७ १८ 


कान्तोदन्तः खछुहृदुपनतः संगमात्किंचिदूनः ॥ २७॥ 


इतनो कहत तोहि मम प्यारी । जिमि हनुमत कौ जनक दुलारी । 
सीस उठाय निरखि घन रुहे । प्रफुकिति चित ह आदरदैहं॥ 
सुनि है तिहि द्रिधि कान कगाई । तेरो बचन सुभग सुखदाई ॥ 
सुहृद हाथ तिय पिय सुधि पावति। सो मिलापते कचु घटि भावति 


-- लक्ष्मण मिह्‌ । 


ज्यो सीता पौन पूतं, तिमि सुनि इतनो तराम नौको र्खेगी । 
दं कं सत्कार पूरो, प्रमुदित चित व्ह वैन तेरी सुनंगी॥ 

जो नारी मित्र द्वारा निज प्रिय पत्तिकीदेम कौ वात जानं । 
तो वे प्यारे पिया के मिलन सरिस दही चित्त मे मोद माने॥ 


--पूर्णं । 
सम्भाव्य == सत्छृत्य 1 


सव १ © ४९ (त 


मेघदूत 


६ (अ 7. २ ५ 
तामरायुप्मन्मम च वचनादात्मनश्ोपकतु 

८ ७ १० ९.९ 

व्र.यादवं तव सहचरो रामगिर्याधिपस्थः। 

९९ र १५ ‰ 0५ १४ ११ 

अव्यापन्नः कृच्मवटे पृच्छनि त्वां वियुक्तः 

१९ १७ १८. 

पूवामाप्यं सुरमविपदां माणिनामेतदेष ॥ ३८ ॥ 


मम वचनन निज वचन मिनारई। मोवा मो कहियो समाई ॥ 
शम सहित भरना निय तेगो । करन गाममिरि माहि वसेय ॥ 
श्न दे तरी कुशन्ाता । कटि विरहिनि अपनी तू वाता ॥ 
प्रानी सवहि काटके भोग । प्रथम कूगल ही पृदछन जोग्‌ ॥ 


--सक्ष्मण सिह । 


तरद जीवोषकारी नेहि हित अथवा मानिकं वात मेरी । 
ताया व्राखियो ऊँ तुव पत्ति निव रामकेगेलएेरी। 
यित मा व्रियोगौ यरु कुशल ममाचार पुं नु तेरे। 
तादा वलति वो सय तननि परदिने वाषदा जाहि घरे ॥ 


[ पर्ण | 


त्रयाद्‌" पाटानरे श्रय वियुक्त ' पाटा 
प्रतवानराग्य-- प्राणिनामेनदधेव पाठान्तरे “भृता 





न्नरे "विरक्ता |' 
ना हि क्षयिष 
करणप्वाद्यमार्वास्यमेतत 1 


ल्थिषू करणेषु = नस्यमनिपु नरीरेयु । (प्या० सु° द्‌ ) 1 


--११०-- 


मेषदुत 


९ "९ -(44- - -च ६ १२ ७ 
अङ्ग नाङ्ग परतद्ु तञुना गाहतप्रेन तप्र 
७ १३ ॥1 ८ 
सासं णाभ्र दुतमविरतोक्कण्ठगुत्कण्ठितेन । 
१५ ९ 
उष्णोच्छ वासं समधिकतरोच्छवासिना दृरषतीं 
१८ १७ ६९ २ 4 र 


सङ्लपैस्तैविंश्चति विधिना वैरिणा रुद्धमामः ॥ ३९॥ 


कीनो विधि बैर रोकरि दीनो पन्थ आवन कौ 
दुर पै बसायो जाय केतो पछतायौ हं ॥ 
चित्त की उमग तेरे अगन मिकावे जग 
दुवररी तुहुतौ वह दूबर स्वायोहं॥ 
तरिरहा तपाई देह्‌ दीरघतू लेति स्वस 
दोऊ इन बातन मे तोते अधिकायो हे ।॥। 
तेरे उत्कण्ठ गात नीर जात ननन ते 
वादी अभिलापा सोऊ असु भरिलायोदहं।। 
-- लक्ष्मण सिह । 


जसी तु टूवरी ब्द तपत्ति तिमि अदं तप्त मौ छीन सोऊ। 

तो मे आसू उसां जिमि लखियतुत्योहं विया छीन सौऊ॥ 
उत्कठा हँ दृँ को, विवस विद्यृरि सो आय नाही सकं हं। 
तीह सकत्प हारा सव्र विधिसमन्दं पीवतोमेमिरंटहं। 


--पूण । 
'्रतन्‌" पाठान्तरे “मुतन्‌ 
"उष्णोच्छ्वास' पाठान्तरे दीघो च्छत्रान ।' (व्या० नुग दा०)] 


५. 


५ ६ २ १ 3३ 
अन्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता 
९७ ९ ८ १० र ७ 
लज लोन कथयितृमभूदाननस्यणेल्ोभात्‌ । 
9४ १२ ११ १३ 
सोऽतिक्नान्तः श्रव्रणविषयरं लोचनाभ्याम्‌ 
५ १६ १७ १८ 
स्त्वामुकण्ठायिगचितपदं मन्धुखेनेदमाह ॥ ४० ॥ 


प्रगट कहन हँ जोग व्रात सयियन के आगे । 
तौ मुख प्ररसन छोभ कहतु हौ कानन रूगे ॥ 
परयौ दरि अव्र जाग्र दृष्टि जे पहि न पावति। 
श्रवन मुनन गति काम जट तनक्रहु नहि सावि ॥ 
स्थामि साप-वम परायके उत्कण्ट्ति निस दिन रहन) 
ट सुनविन व्रचनय रचि रचि मो मृग्वते कहत ॥ 
- सक्ष्मण मिहु । 


दती जो चात कोऊ प्रगट कहन को सामन हू सखीके। 
तीहेयारोमि दानी मूस व्यि किये कानमे भावती के ॥ 
नो प्रमो कन्न नेरो दरस परस को जाहि सौभाग्य नाही । 


मेने द्वारा नुनाव नोहि सुवचनये जो रचे लोक माही ॥ 


--पुण । 


वद > 


मेघष्रूत 


१ २ 
स्यापास्वङ्क चकितहुरिणीपर क्षणे रष्टिपातं 
र २ ४ ६ 
ववचच्छायां शरान चिखिनां वडंभासेषु केशान्‌ । 
९ ५ [4 
उत्पर्यर्मि परततुषु नदोवीचिषु भ्र व्िासान्‌- 
१० {३ १.९ ८९4१ 24 १७ 


हन्तैकस्विन्चिद्पि न ते चण्डि सादश्यमसित ॥ ४१॥ 


मिले भामा तेरो सुभग तन श्यामा लतन मे । 

मुखाभा चन्दा मे चकित हरिणी मे दुग मिक ॥ 
चरोर्मी मे भौहे चिक्रुर बरही की पृछन मे । 

नपा काहू मे मृहि सकल तो आकृति मिले ॥ 


-खक्ष्मण सिह्‌ । 


भामा । इ्यामा लता मे तन चितवन हू चारु चौकी मृगी मे! 
केकी प माही कच मुख सुखमा सोहती हं ससौ मे । 
भासेमभू भ्रगसीत्यो लहर नदिनमे पं अहो प्रान प्यारी। 
जैसी शोभा तिहारी तेहि सरिस नही एक ह मे निहारी ॥ 


--पुणं । 


'्ुष्टिपात' पाठान्तरे ददृष्टिपातान्‌, 
' ध | (स्या० सु० दार) 
"वच्चच्छाया' पाठान्तर गड्च्छाया 


~~ १ १ ; ~~ 


मेघदूत 


प ५ १ 2 ८ 
त्वामालिख्य प्रणय दूषितां धातुरगैः रिखया- 
> || ९ ८ 
+ म $ 0 
प्रासां ते चरणपतितं यावदिच्छामि कत्त म्‌.। 
{१२ 9५9 ५१ १८ १३ 
[~ ॐ, 0 ~ ~ 
अस स्ताबन्यृहुरूपचितद शिराटप्यते भ 
१६ १५ २० ९... -१3 


त्र स्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ ४२॥ 


शिच्दा पै गरू ते कुपित छलना तौहि ङ्खिके। 

धर्यी जौली चाहं तन अपन तेरे पगन मे ॥ 
चठं बान तीी दृगनमग रोकं उमगिके) 

नही चाता घाती चहूत हम याहू विधि मिं ॥ 


--रक्ष्मण सिह 1 


नेरुमोचित्रतेरो विरति विच शिखा मानके कोप वारौ) 
चाहम च्िच्र्ासा परि तुव पर पं मान मोचूं तिहारो)। 
त्याही मामू वह्‌ सज दुंगन सो जाय नाही निहाते। 
हाहा वेरौ विधाता महत्त न मिलिवो चित्रहँं से हमारे ॥ 


--पू्णं 1 


- ११४ 


मेघदूत 


२ र र १ 
धाणसिक्तस्थलछुरभिणस्तन्युखस्यास्य वा 
४ ६ ७ ८ ९ 
द्रौभूतं प्रततुमपि मां पंचवाणः क्षिणोति । 
१९१ १० १६ १४ १२३ ९५ 
घमान्तेऽस्मिन्‌ विगणय कथं वासराणि व्रजेयुः 
१२ 


दिक्यंसक्त पविततघनव्यस्त दरुयातपानि ॥ ४३अ ॥ 


परयो हुं मे तेरे सुखद मुखते दुर युवती, 
खरो छेद मेरे कृशित तनह को रतिपत्ती । 


कटे कंसे प्यारी दिवस अव वर्षा ऋतु लगी, 
मिटी भानुज्ज्वाखा उमडि घनमाछा नभचढी ॥ 


--खक्ष्मण सह्‌ । 


- ११५-- 


मेघदूत 


(9 ६ 
मामादारमणिहितधुजं निद या्लेपेतो- 
८ ५, 3 ४: १ 
ठंञपायास्ते कथमपि मा स्वप्नस्तद्गनषु 1 
९ १९ १८ ९० 
पहवान्तीनां न खलु वहुगो न स्थ्टीदेवतानां 
११ १३ १२ १५ 
युक्ताश्थुनास्तरकरिसव्यप्नश्र सेशः पठन्ति ॥ ४३ ॥ 


जत प्यारी मोको मिटति कहूं भावी स्वपन म) 
भृजा ऊँची दोऊ करि चहृतु लागू तव गरं ॥ 


[न 


दा एमी मेरी निरखि वनदेवा दृग गरे । 


वड डारे जू पतन पर्‌ मोती जिमि करे ॥ 


-- लक्ष्मण सिह्‌ । 


वये हस्वप्नगे जौ लह भरन चहं गकमे तोहि प्यारी) 
ती निद्रा गौ दगा मे गगन विच दो देह वाहु पसारी) 
देख मो अपस्या वनमुर्वनिना गोफ चारे महान) 
ननू 7 विन्वु न्याम द्ुमन दशन पै स्यू मोती समान ॥ 


--पूण। 


स (> 


मेघदूत 


४ ३ २ १ 
भिखा स्यः किस्ययुखान्देवदारुदरुमाणां 
६ ५ ७ ८ 
ये तरक्षीरख तिद्धुरभयो दक्षिणेन प्रत्ताः। 
९ ड २१... ११ 


आलिङ यन्ते गुणवति षया ते ठुषाराद्रिवाताः 
६९. १६... {९ {° (८.4२ ९ 
पूर्व सृष्टः यदि किल भवेद्‌ ज्ञमभिर्तवेति ॥ ४४ ॥ 


दकिन मुख आवत्ति चरी मिलि तुसार संग व्यारि। 
देवदास्पुट' तोरती तिहि रस सोधौ सारि ॥ 
सो भरि अपने अक मैया हित लेतु ल्माय। 


नागरि तो तन परसि मति मो तन परसे भाय । 


-- लक्ष्मण मिह्‌) 


हे प्यारी पौन जोई परसि लहलले सोटने देवदार । 
आव॑ह यादिसा को परिमल तिनके छीर की ठे अपार ॥ 
भेट हं कामना क हिम गिरिवर की पौन सोई सुहाई । 
होवे ह भाव एसो सुखद पवन सो मेटि कै तोहि आई ॥ 


(५ पूर्ण । 


--१९७-- 


मेधदरूते 


# ३ [4 २ १ २ 
संकषप्यत क्षण दवं कथं दोधयामा त्रियामा 
७ ९६ ९ < + 
मर्बा्स्धाखहरपि क्रथं मन्दमन्दात्पं स्पात्‌ । 
५२ ५६१ १३ १८ 
टसथं चेतशचटुच्नयन दुखंममाथेनं मे 
१९६ १९ १८ {= 


गाटोप्नामिः प्रुनमनरणं बद्ियोगन्यथामिः ॥ ४५॥ 


चनु नारी रेन ह छिन समान वाटि जाय 
दिवस मोर तर्माकिन्ो तितत सनाप तमाय ॥ 
वदि फ्रि दुभ आमय मा मन मयौ विहाट। 


तेरे उटिनि वियेभ्न मे मुनि मृगनेनी वार 1 


--क्ष्मण मिह्‌! 


1४ 


ह! + 
९१) 
2५१ 


जाये छोटी निपिग मरिमि व जामिनी जीन भारी, 


श्रोरी किन दिवम की पर्‌ मन्तापकरामे || 


रमी एमी कन द दरलभ विनती चित्त मेने दुखारी । 


[+ 
[89 | # 
१, 

11) 


जाय 


गादौ जादौ विव्रागौ व्रिन जरन भयोमो बहो प्रान प्यारी ॥ 


-- पूणं । 


गादोष्मानि ' पादाने "गादीप्णानि । (स्या नु^ दा ) 


~ १ १८-- 


मेघदूत 


र्‌ ३ ४ 
नन्वात्मानं वहु विगणयन्ञ(त्मवैवावलम्ये 
५ ६ ७ ८ ६० ९ 
तत्कस्याणि बमपि नितरां मा गमः कातरलम्‌। 
११ १२ १५ १४ १३ 
कस्यालयन्तं दुख्ुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
१८ १६ ६७ 
नीचेगच्छत्युपरि च दक्षा चक्रनेपिक्रमेण ॥ ४६॥ 


म अपनो तन राचिरह्यो घरि के अभिलाप हिये बिच भागी। 
धीरज तूहं धरे किनि भामिनि जाड मरी मति सोचकी मारी ॥ 
काहुपेदूखसदानरह्योन र्यो सुख काहु के नित्त अगारी । 
चक्रनिमी सम दोउ फिरं तर ऊपर आपनी आपनी वारी ॥ 


- लक्ष्मण सिह । 


आशाही के सहारे अतुलित दुख माहि मे चरं धीर जमे। 
तूहू हि भागवन्तौ दुस्‌ विरह मे राखु री वोवतंसे॥ 

ना कोऊ नित्य भोगै अति सुख, अरुनानित्यदहीदुख भारी । 
ऊँची नीची अवस्था लखियतु जग माहि चार ज्यो चक्रवारी ॥ 


-- पथ । 
'विगणयन्तात्मनं वावलम्वे पाठान्तरे 
विगणयन्नात्मनानावलम्वे ।' 
"नितरा! पाठान्दरे “सत्तर 
"सुख मृपनत” पाठान्तरे “युष्मुपगते 1! ( दया० मु° दा५ )} 


--- १ म (क 


भघदरूत 


1 [1 १ 


५ 


1 10, 


द 
जरायान्तो मे यजगनयनादुत्थिते शाङ्ग पाणौ 
& ८ १० ४ ९ 
सोपान्मासाम्ममय चतुरो रोचन मीन्गरिवा। 
{१९ ६२ १३ ६४ 
पश्चाटात्रां विरयुणितं तं तमालसायिखापं 
१५ १५ १६ 
निर्वकष्यानः परिणतश्षरस्यन्द्रिकासु क्षपासु ॥ ४७॥ 


ममपि कौ मौ मिरे तवही जवनेपकीमेजपे जां हरी । 
घन चार महीननकोमवरतू दुग मीवति त्रिताय दं भागि मरी ॥ 
मिलिहे फिर करातिकी रातिन म हम दैविं चदनी चारु खरी । 


चि जायगी हन मवे जियकी व्रिग्हा दुव ज दिन दूनी करी ॥ 


--7६्मण मिह्‌ । 


वनेम लापमेरो भजय घयनने विष्णु जाम जवं री । 

तामौ ये माम चारौततियदृग अपनेमृदिकं द॑वित री) 
एनच दे उमे मङल दिनन वै वासम प्रान व्यारी | 

एह वाद वारी जवहि सन्द की जामिनी चदवारी॥। 


- पूणं । 


“वषयनगयन्‌' पाठान्तरे मामानेतान्‌ ।' (व्या० मु° दा° ) 1 


मेघदूत 


१ ६ ५ २ ४ 
भूयश्चाह मपि शयने कण्ठग्ना पुरा मे 
प ७ ९ ह १० 
निद्रां गा किमपि श्ढती सस्वनं विप्रबुद्धा । 
२२ २३ १९१ २१ १२ 


सान्तहसं कथितपसएरतपृच्छतश्च त्वया मे 
१९ १८ १३ १९ ९५ १४ १७ २० 
टः खप्न कितव रपयन्छापपि त्वं मयेति ॥ ४८ ॥ 


ओर कहं सुनु एक दिना हियरा ल्जिमेरे त्रु सोह रही। 
आवत नीद न वेर भई जगि ओौचक्र रोद उटी तव ही ॥ 
पी जुर्म धन वारहिवारत्तौ ते मूसकराइ कं एसे कही । 
देखति ही सपने छलिया तुमने एक सौत्त कौ वाह्‌ गही ॥ 


-- लक्ष्मण सिह । 


याहुवाने कही इक निसिगरसो लागिसौई हती तु । 
जागी तू ओौचकं ही पुनि अत्तिदुखसौ वारु रोई हती तु ॥ 
मे वार वार पद्धयो तत्रहि विहंसि ते वेन एसे उचरे । 

स देख्यी स्वप्न एसो रमत इक तियत खलो प्रान प्यारे ॥! 


ज पुणं । 


°मूयश्चाह्‌ त्व्रमपि' पाठान्तरे “भूयङ्चापि त्वमति 1 
'सस्वन' पाठान्तरे “सत्वर 1" 


1 (न 41 २ त 


एतस्मान्यां कगयिनमर्भिनानटानादिदिला 

९ ५ & 40 १ 0 

मा द्रौरीनाच्यकितनयने मय्यविश्वासिनी भूः। 
१२ ५८ ९. ` ६: {५ १६ 
स्मेदानाहुः किग्पि ग्रिहे ध्वंसिनस्त सभोगा- 

१७ १८ १९ 


द्र वस्वृन्युपच्तरसाः प्रं मरामौ भवन्ति ॥ ७९ ॥ 


पाय पृते हनने मृगलोचनि जानि ठं जीवत ह पत्तितेरो) 

नटोग दुगाहन की चरचा सुनि तु विश्वास तजे मतिमेरो॥ 
नेद्‌ की रीति वडन कटी कुम्हुछात कद्यू जव मीत न नेगो। 
गौण व्रिना मनभिलाप वहणवत चिन्ह र्खे वहि जात घनैरो 11 


-- मण सिह । 


वराते एमी पते ऊौ मुनि पृगनयनी 1 जानु तू खेम मेरी) 
यामो तिल्वामकेतर पुरजन चरचनेकनाकानदेरी\ 
प्यारी! त्रूयान सर्च व्रहुन तरिरह्‌मे होत है नेह ऊनौ। 
दु टोवेन्‌ लि दिन दिन तेहि मो दोतत दै प्रेम दूनो ॥ 


पूणं) 


~--------~ ---~-- 


“च िननयने' पटने "वनिननयने' 'विग्हध्वमिनन्तै तु" पाठान्तरे 
विर व्यापदन्त हि\' 


(ष्या० सु°्दा०) 
यनन = जनेप्रव्राद 1 


== ६२२-~ 


मेघदूत 


धु र्ट १ ३ २ 
आन्वास्यैवं परथभविरहोदग्रलोकां सखीं ते 
७ ८ द ९ 
गेखादाश्ु त्रिनयनव्रषोत्खातक्रटानिद्र्ः। 
५० १२ 
साभिक्नानपहितकुशकेग्लष्रवोभिससापि 
१९१ १३ १४ 


प्रातःङुन्दप्मसवरिथिटं जीवितं धारयेथाः ॥ ५०॥ 


दं घीरज मेरी पतिनी को । प्रथम विरह व्याकुल सजनी को ॥ 
चलिगो तुरत जल्द वागिरिते। खोदी त्यम्बक वृपभ जिनिरिते। 
राड्‌ प्रिया की कद्ुक निसानी । अरु वा मुख की कुदाल कहानी ॥ 
मेरेहु प्रान राखियौ ताता । भए मलिन जिमि करन्द प्रभाता ॥ 


-- यण सिह । 


नारीह सो सताई प्रथम विरहुकी धीर त्ताको घरंयौ | 
नदी जाके विदारे जिखर तेहि महानंल तं लटि रएेयो 1 
लयो वा की निसानी कुशल वचन हू मोहिवाके सुनयो । 
ये ब्रासे कुद एमे अतिसय मुरक्े प्रान मेरे वच॑यो ॥ 


--पूणं । 
"आइ्वास्य॑व पाठान्तरे "आद्वास्येना 1 भे' पाठान्तरे ^ते)' 
"न लादाश्ु' पाठान्तरे 'यादम्मात्‌ ' (च्या० मु०द्रा०) 


--१२२-- 


मेचदूत 


& { ५ ५ € 2 ४ 
तवितमौम्य व्यददधितमिदं वन्धुरं त्वया मे 
८ १ ५ ६० १२ 
मरत्यादेनात्र खट भवतो धीरतां करपपापि । 
१५ १७ १६ (३ ४ 
दोऽपि प्रदिनमि जर फाच्िद्ातकस्यः 
२१ १९ १८ २० 


पल्ुद्ध' टि परभचिषुं सतामोण्धिताथै क्रियैव ।। ५१ ॥ 


चन्त ताज ममतं इनो गीकृ क्रियो क्रि नाहि 
नटन णक तव मौनतेनरुनमो मन महि; 
नू वित व्रौच्र वरसि मेटत चातक प्याम | 


समर्तन जन्‌ उत्तर यटा पु्वन यात्क्र लाम | 


--चष््मण सिहं ¦ 


ता अवीर कीन्हो हित करि करिव ववुकोकाजएतू। 
वरूप गभीरतामे कचदवर च्म जो (कन्तेगो" कहू तू 1 
लि दी दत पनी तविहिन यन्त सद्वा मौन ठानी। 


नय को वपर परे मुतरन जनन ती मोर्‌ स्व्रीकार्‌ वानी ! 


--पूण। 


एन्वयपि' पाठन्तिर ननक्यामि । (ष्याण्सृन्दां ) 


~ 


सर्थानत्‌ = लनमाकारात्‌ 4 योरनान्=तूप्मीम्भावम्‌ । 


~ {“ ८~-- 


मेधदरत 


७ ९ ८ ५ ए 
एततफ़त्वा प्रियमतुचितप्राथनावर्तिनो मे 
४. र र 
सौदादाद्रा विधुर इति वा मय्यसुक्रोशबुदध या ! 
११ १ १२ १० 
इष्टन्देशाञ्जरद विचर्‌ भ्रा्रषा संभृतश्री- 
१८ १५ १५ १३ १४ १६ 
माभूदेवं क्षणमपि च ते वि्य.ता दिममोगः॥ ५२॥ 


कं विरही कं सखा सुमिरि के । दया दृष्टि मौ ऊपर करिके ॥ 

पूरन कीजो विनती मोरी । सव विधि उचित सुहुद जन कैरी ॥ 

चलियो फिर मन मे जित जवे । पावस्त सुखमा सद्ध सुहावै। 

पलहु न विज्जु विरह होइतो को । जसो भयो शापवसमोको॥ 
-- लक्ष्मण सिह । 


श्राताके भावसो वा घरि हिय करना दीन वा मोहि जानी । 
कं दीजै काज मेरो अनुचित विनती है सखा चित्त आनी ॥ 
भावे जोदेसतो को तिन विच विचरी पावसी सोभ धारी । 
न्यारी होवैनतोसो इक छन छनदा राचरी प्रान प्यारी ॥ 
--पूणं 


'प्रियमन्‌चित प्रार्थनावर्षिनो' पाठान्तरे 'प्रियसमूचित प्रायेन चेतसो 1" 
` क्षणमपि च” पाठान्तरे ¶्वचिदपि न ।' (इया० सु० दा०) 


इति श्रीकालिदास विरचिते मेधदूतकाव्ये उत्तरमेघः । 





ए 2 


मेघदूत 


केचन प्रक्षिप्रा शोकाः 


र १ ५ 
इ्याख्याते सुरपतिसखः णेख्डुल्यापुरीषु 
। ४ ५ ८ ७ ६ ९ 
कै 
स्थिता स्थिवा धनपतिपुरीं वासरैः कैधिदाप। 
१४ १३ १२ ५९६१ १० 
$ कनकरुचिरं (् 0 > 
मलागार्‌ कनकरुचिरं रक्षणे; पूव युक्तै 
११ १६ १८ १९ १७ २० 
तस्योत्सं घतितर्गतां 4 [] 0 
गे 8 ता च दीनां ददश ॥ १॥ 


इन््रसछा ( मेष ) ने इस प्रकार कह 


है जाने पर प्रचेतो, नदियो गौरः 
पुरियो पर स्क 


रक केर कुछ दिनो में धनपति की पुरी को प्राप्त किया 
मीर प्रवो क्त गक्षणो से ( यक्षते ) स्वणोपम गृह को समभ कर उसके 
भीतर भूमित्तर पर पडी हई दीन उस्र ( यक्षपलनी ) को देखा 1 


-- १२६ 


मेघदूत 


५ १ र्‌ ७ ८ ९ 
तस्मादद्र निगदितमथो शीघ्रमेल्याल्कायां 
१० ९ ११ १२ 
यक्षागारं विगछ्तित्निभं दष्टिचिद ्विंदिबा। 
१६ १५ १३ १४ 
गर्संदिष्टं प्रणयमधुरं गुह्यकेन भ्रयतात्‌ 
१७ १९ १८ २० २ र 


तद्गेहिन्याः सकट्मवदत्‌ कामरूपी पयोदः ॥ २॥ 


कहा जाताहँकि तदनतर इच्छानृसार रूप धारण करनेवलि नैव मे 
उस पवंत से अल्कापुरी मे शीघ्र आकर भौर कातिहीन असे यक्षगृहं को 
दशनीय चिन्हो से जानकर यक्ष द्वारा प्रयत्न पूर्वक जो प्रणय मधुर सदेग 
दिया गया धा वृह सव उसकी पत्नी से कह दिया । 


-१२७-- 


मेघदूत 


२ ४ २ ९ १० 
तं संदे जलधरवरो दिन्यवाचाचचक्षे 
७ ५, १ ८ प 
प्राणांस्तस्य जनहितरतो रक्षितः यक्षवध्वाः। 
१८ {१३ १५ ५ १६ २ ॥ 
प्ाप्योदन्तं पुदितमना सापि तस्थौ शवभतुः 
१९ २२ २३ २१ २० १७ १८ 


केषां त स्यादरभिमतफल प्रार्थना हय त्मेषु ॥ ३॥ 


जच्छववृ कुगनातदित धरि हिय मित्र उदछाह्‌, 


कल्यौ सेदेसो जाइ सो दिव्यवचन जछवाह्‌ । 
पाट दुय भरनार्‌ की हरी मो मनं माहि, 


एमि मज्जन मो वीनत्तीको तुष्ट्यौ जग नाहि । 


--खक्ष्मण् निह 1 


--१२८..- 


^ ~ 6९1 


४ ३ १ २ ७ ८ 
+ । $ श धनरा 
श्रत्वा बाता जवख्दकयितां . तां धनशोऽपि सयः 
९ १० ९ ११ ५ 
शापस्यान्तं सदयषूदयः संदिधागास्तकोपः। 
१६९ १२ १३ १६५ १४ 
संयोऽपेतो विगलितशुचौ दृप्पती हष्टचित्तौ 
१८ ६७ १९ २९१ २० 


भोगानिष्टानविरतसुरवं भोजयापास् साश्वत्‌ ॥ ४॥ 


सुनी एती बाते घनपत्ति जु भापी जलद की, 

दया जी मे आर्द्‌ रिम मिटत ताही छिन मई। 
मिलाये दोउन कौ विपत्ति हरि लनी शपथ की, 

सदा भोगौ वाज्छाफल हुरखि यो आसित दई । 


-- लक्ष्मण सिह । 


जानी ज्योही कहानी विरह दुखित वा यक्ष कौ यक्षपाल, 
मोच्यौ त्यो गाप ताको रिस तजि सवही हीय द्धं कं दयाल । 
प्यारी प्यारे मिलाय सवदुख तजिकं पूणं आनद पूरे, 

दोऊ स्वच्छन्द भोगे नित प्रति मनकेमोगके साज रूरे। 


-- पूणं । 


1 


मेघदूत्त 


१३ १८ ४५ 
द्यं भूतं सुरचितपदं मेवदृताभिधान 
॥ ८) € (4 
क्रापक्रीडातिरदितजन विपरघुक्तं विनोदः। 
२ १ ४ ५ 1 
मेघस्यास्यिन्नतिनिपुणत्ा, बुद्धिभावः कवीनाम्‌ 
१६ ९ १० १२ १६ 
नलया्यीयारचरणकमयं काचिदासश्कार ॥ ५॥ 


म (काव्य) मे मेष का तरिशिष्ट कौदाल, कविय की वृद्धिमत्ता गौर 
चियोमी तथा कामक्रीडामे रहितिजनो का विनोद ह! आर्या के चरणं 
तमल को नमस्कार कर काछदास ते क्म प्रकार के कलित पदोवाके 
मघटून कान्य की रचना की । 


